मकाशकः-... 


बुक डिपो 
नई सड़क, दिल्ली 


मूल्य ३) 


मुद्रक 
पिरव भारती प्रेस 
पहाड्गंज, नई दिल्ली 


विषयानुक्रमणिका 


विषय पृष्ठ 
मूमिका कसेठ 
भारतीय काव्यश्ास्त्र का इतिहास ] 
रुस-सम्प्रदाय २७ 
झलकार-सम्प्रदाय ७५ 
रीति-सम्प्रदाय ६१ 
व्वनि-सम्प्रदाय ६६ 


चमक्रोक्ति-सम्प्रदाय श्र 


भूमिका 


नियतिकृतनियमरद्दधिता ह्वादेकमयीमनन्यपरतन्प्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती मारी कवेज॑यति ॥| मम्मटाचार्य ॥' 


“यदि मुझे निखिल विश्व में से एक ऐसा देश, जिसे प्रकृतिदेवी 
से अपने अमित वेसव, शक्ति ओर सौन्दर्य से विभूषित किया है, भू पर 
स्वर्गोपम रचा है, हँढना पढ़े तो में भारत की ओर सकेत करूँगा | 
यदि मुमूत्ते पूछा जाय कि वह कौनसा झ्राकाश-खण्ड है जिसके नीचे 
मानवीय प्रतिभा ने अपने सर्वोत्तम वरदानों का सर्वश्रेष्ठ डपयोग किया 
है, जीवन के शाश्वत एवं गूढ़तम प्रश्नों की तह सें पहुँचने का सफल 
प्रयास ऊिया है ओर उनमें से क्यों का प्रामाणिक समाधान, जो कि 
प्लेटो और काण्ट के अध्येताओों तक का ध्यान आकृष्ट कर सके, प्रस्तुत 
किया हैँ--तो में भारत की ओर सकेत करूँगा । और यदि मैं स्वय 
ही अपने से प्रश्न करूँ कि हम योरुपवासी, जो कि लगभग समग्रस 
प्रीक, रोसन भौर एक सेमेटिक यहूदी जाति की विचार-धाराश्नो पर 
पालित-पोषित हुए हैं, कोन से साहित्य” से उस अनिवार्यरूपेण दाब्छित 
स्फूर्ति को प्राप्त कर सऊते है लो हसारे आन्तरिक जीवन को श्रधिक 
पूर्ण, घ्यापक, विश्वजनीन और वस्तुत -न कंवल इस जीवन को अपितु 
परवर्ती शाश्वत जीवन को भी--अधिक मानवीय बना ढें-नतों में 
पुनरपि भारत छा ही निर्देश करें गा ।?--मैक्सभूलर | 

ये उद्गार पौरस्त्य विद्याओ एवं साहित्य के विख्यात मर्मज्ञ, 
पाष्चात्य विद्वानू श्री मैक्समूलर के हैं। किसी भी देश और उसके 
दार्शनिक मीमासा-शास्त्र और साहित्य के विषय में इससे अ्रधिक 
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गौरवपूर्णा शब्दावली का प्रयोग सम्भवत आज तक किसी प्रामाणिक 
आलोचक द्वारा नही किया गया । उवत सक्षिप्त सम्मति का महत्त्व इस 
कारण कही वढ गया है कि यह एक ऐसे विदेशी विद्वान्‌ के दीघेकालीन 
अव्ययन का निष्कर्प है, जिसने अपने जीवन का अधिकाश समय ससार 
के साहित्यमहोदि का तुलनात्मक अवगाहन करने में व्यतीत 
किया है । गश्राज का स्वतन्त्र भारत इसी साहित्य का एकमात्र 
उत्तराधिकारी है। 


सस्कृत-साहित्य ससार के प्राचीनतम साहित्य-सग्रहों में से अन्यतम 
है । इसके विपय में अरब तक, निश्चित रूप से, यह नहीं कहा जा सकता 
कि इसमें कितनी सहसाब्दियों के मनीषियों की चिल्तन-साधना का 
'सत्‌' सब्चित है । इस अक्षय ज्ञाननिधि की, जैसा कि मैक्समूलर के 
उद्गारो से स्पष्ट है, आवश्यकता केवल भारत-सन्तान के लिए ही नही, 
अ्रपितु विश्व के 'मानव' को 'मानवीय' बनाने के लिए भी है। तो एक 
राष्ट्रीय प्रग्न हमारे सामने श्राता है--क्या स्वतन्त्र भारत इस दुष्प्राप्य 
महानिधि को सुरक्षित रख सकेगा ? 

आभ्राज के मानव का अग्रणी, वह मानव ! और उसकी नवेली 
सहनरी पाण्चात्य सभ्यता !! कौन नही जानता कि पाश्चात्य सभ्यता 
का लाडला यह मानव आज श्रपने वैभव के सर्वोच्च शिखर पर भासीन 
है ? महायन्त्र-प्रवर्तन की अपार क्षमता और आशणविक शरस्त्रास्त्रों की 
बल्पनातीत शवितमत्ता के अनुपम बरदानो ने उसके मन में 'प्रकृति-प्रिया' 
के हठात्‌ वरण की अदम्य आकाक्षा उद्दीप्त कर दी है । ऐसा प्रतीत होता 
ईैंकि एस वृद्ध विश्य को चिर अमिलापा की तृप्ति का वह स्वयवर- 
समारोह, जिसमें हठीली प्रकृति को 'मानव' के गले में विजयमाला डालनी 
पट़ेगी, स्वंधा निकट गा गया है । ऐश्वर्यों का स्वामी 'मानव/ 
राजसूय मज्ञ की पूर्णाहति सम्पन्न कर “शतक़तु” की पदवी पाने को है, 
प्रौर यह विजय-वैजयन्ती पुप्प-प्ुडियों को नभ से बिखेरती हुई फहराना 
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ही चाहती है । * * 'परन्तु अरे इस शुभ घडी में यह शका कंसी ? क्या 
कहा --'अधूरा मानव !” हाँ, ग्रीक, रोमन और एक सेमेटिक जाति 
यहूदी के सम्पूर्ण साहित्य की 'मिश्वित खुराक' पर पोषित होकर भी 
यह मानव अवूरा ही है। सम्भव है, लक्ष्यश्रष्ट होकर वह मानवता का 
ही सहार कर बैठे । तव यह स्वयवर-समारोह विश्व-इमशान' के रूप 
में परिणत हो जायेगा । 

तव मानवता की रक्षा्थ भाववाओ के परिष्कार का आयोजन 
आवश्यक है | विश्व-शान्ति का आधार पारस्परिक सद्धावनाएँ ही हो 
सकती है। कलात्मक साहित्य, समन्‍्वय-प्रघान दशेन और 'सर्वेभूतहितेरत ? 
वाली आ्राध्यात्मिक विचारधारा मावनाश्रो को उदात्त बनाने में अमोध 
मानी जा सकती है। यदि शुष्क एवं बुद्धिमूलक विज्ञान के अ्रव्ययन ने 
भ्राज के मानव को हृदयहीन वना दिया है तो कलात्मक साहित्य भ्रपनी 
मोहक माधुरी से उसमें सच्ची सहृदयता की चेतना फूंक सकता है। यह 
कहना अतिचार न होगा कि सस्कृत-साहित्य में मानवीय भावनाओं के 
परिष्करण की अनुपम क्षमता है । विश्व के दूसरे महान्‌ सत्साहित्यो 


के समानान्तर सस्कृत-साहित्य मानवीयता के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योग 
दे सकता है, इसमें सन्देह नही । 


विश्व और मानवता के लिए सस्क्ृत का पुरातन साहित्य बडा 
उपयोगी है, यह माना जा सकता है । परन्तु नवोदित भारतीय राष्ट्र 
के लिए इसकी क्या महत्ता है ? यह प्रह्न भी गरम्भीरता से 
विचारणीय है। 

सस्क्ृति भूतकाल की प्रगति का जातीय प्रवाह है, जिसका 'प्रवेग 
जाति को भविष्य के पथ पर भ्रग्सर करता है । इस प्रवाह में वह सभी 
कुछ शार्मिल रहता है, जो भूत में जाति के मारे में श्रा उपस्थित होता 
आया है। और उस समग्र का प्रत्येक बश प्रवाह के 'प्रवेंँ से शक्ति 
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प्राप्त कर उसी प्रवाह को इस प्रकार से 'प्रवेग' प्रदान करता है, जिससे 
जातीय 'प्राचार-विचार की घारा एक सुनिश्चित दिशा में प्रभतिशील हो 
उठती हैं । इस प्रकार सरक्ृति का मूल तत्त्व प्रवेश या “प्रगति के लिए 
सुनिश्चित भ्रातुरता” है । यह श्तुरता 'प्रवाह' की ससवित अथवा एकता 
पर निर्भर है । यदि जातीय प्रवाह में ससदित ( एकनिप्टता ) न रहे 
तो जाति छिन्न-भिन्‍न हो विखर जाती है। फ्लत सामूहिक जीवन का 
विकास श्रवरुद्ध हो जाता है । इसीलिए जातीय उत्थान श्रौर प्रगति के 
निए सस्कृति की श्रावश्यकता होती है । 


भारतीय राष्ट्र लगभग एक सहस्राव्दिपयेन्त राजनैतिक श्रध पतन 
के महागर्ते में निमग्न रहा । इस महागत॑ से हमारे राष्ट्र का उद्धार कैसे 
हुआ ” यह एक सास्कृतिक एकता की सूक्ष्म शवित की विजय की 
रहस्यमयी कहानी है । भारतीय सस्कृति के ग्रवेग में से तिलक, 
ऋषि दयानन्द, मालवीय, रवीन्द्र भर गाँधी जैसे महापुरुष सामने श्राये , 
जिन्होंने राष्ट्र के जातीय प्रवाह की श्रतुलित शवित को पहिचान लिया 
भोर उसे काम में लाये, जिसका फल यह्‌ हुआ कि श्राज भारतीय राष्ट्र 
उत्तप्त भट्टी में से तपकर निष्पन्न क्ड्चन की तरह प्रवदात होकर नव 
प्रणोदय के रुप में जगती के रज़ूमठच पर सहसा श्रा खडा ह॒आ्ना है। 
श्रव उसे मानवीय सरक्षति के विकास तथा प्रात्म-श्रम्यृदय के लिए भ्पनी 
कला का प्रदर्शन करना है। 
राप्ट्रवाषक जवाहरलाल के द्ाब्दो में यदि कहा जाय तो भ्राज दिन 
भारतीय राष्ट्र को सर्वोपरि जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह है-- 
“राष्ट्रीय एकता । परूतु यह वात सर्वथा सुविदित है कि राष्ट्रीय एकता 
का झ्राघार होता है 'सासकृतिक एकसा' । यही वह वस्तु है, जिसने 
श्रममय में भारतीय राष्ट्र की रक्षा की, जो भारतीय राष्ट्र को राष्ट्र 
दनाती है, श्रीर जो भारतीय राष्ट्र को विश्व-सेबाओ्रो में गौरव प्रदान 
करवा सबती है। परन्तु दुर्भाग्य से हमारी 'सास्कृतिक एक्ता' प्रान्तीयता, 
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पद-लोनपता, कुनवा-परस्ती और भाषा-विप्लव जैसी महामारियो से 
आक्रान्त-सी दीख रही है। भौतिक सुखोपभोग श्नौर महत्त्वाकाक्षाओं की 
(लिप्सा के कारग भारतवासियो के 'समान-जीवन-दर्शव' के तिरोहित होने 
न्‍का भय उपस्थित हो गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की श्राधारमूत 
'वर्ाश्रम-मर्यादा', जिसने सहझ्नो वर्षों तक इस विशाल-मानव-समूह की 
सीव में रहकर काम किया है, आवुनिक प्रजातन्‍्त्र में पोषण के भ्रभाव में 
सूखने लगी है । वर्णाश्रम-मर्यादा समाज झौर व्यवित के जीवनो को उचित 
रूप में मर्यादित कर एक-दूसरे के प्रति समन्वित करती थी । उसका 
यह कार्य तो समाप्त हो गया, सिर्फ उसके ध्वसावशेष के रूप में बचे 
जाति-पाँति के बन्धनो के जाल ने समाज को कसकर जकड दिया है। 
इसके अ्रतिरिक्त सास्कृतिक चेतना और मातृभूमि की उपासना के 
केन्द्रीमृत 'तीर्थस्थान! भी 'सिटी” रूप में परिणत होते जा रहे है। 
भौतिक मिध्याचार ने श्रद्धातत््व की सजीवता पर पाबन्दी लगा दी है। 
भापा-विप्लव ने तो सास्क्ृतिक क्षेत्र में कानन-कानून को चरितार्थ कर 
रखा है । भारतीय इतिहारा में वह दिन दुर्भाग्य का ही कहा जा सकता 
हैं, जिस दिन सस्कृत-भाषा का राष्ट्रीय गौरव समाप्त किया गया। 
सास्कृतिक एकता की जड में यह प्रवलतम कुठाराघात था | जब 
“भगवान्‌ बुद्ध ने लोक-बोलियो को मान्यता देकर “विकार श्रौर 'प्रमाद' 
के लिए रास्ता साफ कर दिया तो भाषा-विज्ञान के नियमो के श्रनुसार 
नित्य-नूतन प्रादुर्भूत होनेवाली वोलियो के दुर्दमनीय प्रवाह ने भारत-सू 
को एकदम निमज्जित कर दिया । इस विकट परिस्थिति को तीन 
महापुरुषों ने खूब समझा । इनमें दो सज्जन गुजराती भौर एक श्रेंग्रेज़ 
थे। गुजराती महानुभाव स्वामी दयानन्द श्रोर महात्मा गाँधी ने सुधार 
के उपाय के रूप में सरकृतनिष्ठ हिन्दी को भ्रसन्दिग्ध रूप में राष्ट्रमापा 
स्वीकार कर भाषा-विप्लव की समाप्ति की उद्धोपणा की। अंग्रेज 
'महासुभाव थे-- मैकाले साहव । इन्होने भारत में श्रेंग्रेज़ी मापा को नई 
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आप्त कर उसी प्रवाह को इस प्रकार से 'प्रवेग' प्रदान करता है, जिससे 
जातीय श्राचार-विचार की घारा एक सुनिश्चित दिद्वा में प्रगतिशील हो 
उठती है । इस प्रकार सरकृति का मूल तत्त्व प्रदेण या “प्रगति के लिए 
सुनिश्चित श्रातुरता” है। यह आतुरता 'प्रवाह' की ससबित अथवा एकता 
पर निर्भर है । यदि जातीय प्रवाह में ससदित ( एकनिप्टता ) न रहे 
तो जाति छिन्न-भिन्‍न हो विखर जाती है। फ्लत सामूहिक जीवन का 
विकास श्रवरुद्ध हो जाता है । इसीलिए जातीय उत्थान भर प्रगति के 
लिए सस्क्ृति की ग्रावश्यकता होती है । 


भारतीय राष्ट्र लगभग एक सहस्राध्दिपर्यन्त राजन॑तिक श्रथ पतन 
के महागर्त में निमस्‍्त रहा | इस महागणर्त से हमारे राष्ट्र का उद्धार कैसे 
हुआ ? यह एक सास्कृतिक एकता फी सूक्ष्म शवित की विजय की 
रहस्यमयी कहानी है । भारतीय सस्क्कति के प्रवेग में से तिलक, 
ऋषि दयानन्द, मालवीय, रवीन्द्र श्र गाँधी जैसे महापुरुष सामने आये, 
जिन्होंने राप्दू के जातीय प्रवाह की झतुलित शवित को पहिचान लिया 
श्र उसे काम में लाये, जिसका फल यह हुआ कि श्राज भारतीय राष्ट्र 
उत्तप्त भट्टी में से तपकर निष्पन्न कठ्चन की तरह अ्रवदात होकर नव 
शरणोदय के रूप में जगती के रज़मठ्च पर सहसा आरा खडा हुश्ना है। 
अब उसे मानवीय सरकृति के विकास तथा झात्म-भ्रभ्युदय के लिए अपनी 
कला का प्रददोन करना है। 


राष्ट्रवायक जवाहरलाल के शब्दो में यदि कहा जाय तो झ्राज दिन 
भारतीय राष्ट्र को सर्वोपरि जिस वस्तु की आवद्यकता है, वह्‌ है-- 
राष्ट्रीय एकता । परन्तु यह बात सर्वथा सुविदित है कि राष्ट्रीय एकता 
का आधार होता है 'सास्कृतिक एकता” । यही वह वस्तु है, जिसने 
झ्समय में भारतीय राष्ट्र की रक्षा की, जो भारतीय राष्द्र को राष्ट्र 
बनाती है, झौर जो भारतीय राष्ट्र को विध्व-सेवाओ में गौरव प्रदान 
करवा सकती है। परल्तु दुर्भाग्य से हमारी 'सास्क्ृतिक एकता' प्रान्तीयता, 
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पद-लोलपता, कुनवा-परस्ती श्रौर भाषा-विप्लव जैसी महामारियों से 
आक्रान्त-सी दीख रही है। भौतिक सुखोपभोग भ्रौर महत्त्वाकाक्षाओं की 
(लिप्सा के कारण भारतवासियो के 'समान-जीवन-दर्शेन” के तिरोहित होने 
का भय उपस्थित हो गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की श्राघारमूत 
र्णाश्रम-मर्यादा', जिसने सहजो वर्षों तक इस विशाल-मानव-समूह की 
जीव में रहकर काम किया है, आवुनिक प्रजातन्त्र में पोषण के श्रभाव में 
सूखने लगी है । वर्राश्षम-मर्यादा समाज भर व्यक्ति के जीवनो को उचित 
रूप में मर्यादित कर एक-दूसरे के प्रति समन्वित करती थी । उसका 
यह कार्य तो समाप्त हो गया, सिर्फ उसके घ्वसावशेप के रूप में बचे 
जाति-पाँति के बन्धनो के जाल ने समाज को कसकर जकड दिया है। 
इसके अतिरिक्त सास्कृतिक चेतना और मातृभूमि की उपासना के 
केन्द्रीमूत 'तीर्थस्थान! भी 'सिटी' रूप में परिणत होते जा रहे है। 
मौतिक मिध्याचार ने श्रद्धातत््व की सजीवता पर पाबन्दी लगा दी है। 
आापा-विप्लव ने तो सास्क्ृतिक क्षेत्र में कानन-कानून को चरितार्थ कर 
रखा है । भारतीय इतिहास में वह दिन दुर्माग्य का ही कहा जा सकता 
हैं, जिस दिन सस्कृत-भाषा का राष्ट्रीय गौरव समाप्त किया गया । 
सास्कृतिक एकता की जड में यह प्रवलतम कुठाराघात था | जब 
भगवान्‌ बुद्ध ने लोक-बोलियो को मान्यता देकर “विकार झौर 'प्रमाद! 
के लिए रास्ता साफ कर दिया तो भाषा-विज्ञान के नियमो के अनुसार 
नित्य-नूतन प्रादुर्मूत होनेवाली वोलियो के दुर्दंभनीय प्रवाह ने भारत-समू 
को एकदम निमज्जित कर दिया । इस विकट परिस्थिति को तीन 
महापुरुषों ने खूब समझा । इसमें दो सज्जन गुजराती श्रौर एक अंग्रेज 
थे । गुजराती महानुभाव स्वामी दयानन्द और महात्मा गाँधी ने सुधार 
के उपाय के रूप में सरक्ृतनिष्ठ हिन्दी को असन्दिग्ध रूप में राप्ट्रसाषा 
स्वीकार कर भाषा-विप्लव को समाप्ति की उद्घोपणा की | प्ग्रेज़ 
महानुभाव थे-- मैकाले साहव । इन्होने भारत में अंग्रेजी मापा को नई 
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बला के रूप में सत्तारूढ कर भाषा की समस्या हल करनी चाही । पर 
उन्हे सफलता न मिली | कारण स्पष्ट है, मैकाले साहव की धारणा 
थी--'“भारत और अरेविया का सम्पूर्ण साहित्य योरुप के किसी 
पुस्तकालय की अल्मारी के एक खाने की तुलना मुश्किल से कर 
पायेगा ।” मैकाले साहव की गलत घारणा के कारण ही ससार की 
सर्वाधिक विकसित भाषा श्रेग्रेजी, ससार के सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य 
की शक्ति को पीठ पर पाकर भी, भारत में स्थायित्व न पा सकी । 
भ्रस्तु । इधर ऋषि दयानन्द और महात्मा गाँधी के प्रयत्त के बावजूद 
भी भाषा-विप्लव की विकराल आँधी पूरी तरह शान्त नही हो पाई है, 
और आज भी सॉँस्क्ृतिक एकता के लिए वह सर्वाधिक भय का 
कारण है। 


हमारा युवित-क्रम यह है कि राष्ट्रीय एकता के लिए सास्क्ृतिक 
एकता पझनिवार्य है। इसमें भ्रन्य साधारण बाघाओं के झतिरिक्त भाषा- 
विप्लव की बाधा सबसे उम्र है । यह वह बिन्दु है, जहाँ पर चोट करने 
से सास्कृतिक एकता का सिंहासन उलट जाता है। भारतीय भाषा- 
विप्लव के प्रसंग में उर्दू का उत्पात श्रौर श्रेग्रेज़्ी का भ्रहकार चिर- 
स्मरणीय रहेगे। वस्तुतस्तु उर्दू कोई श्रलग भाषा नहीं है। उसके 
वाक्यो का विन्यास और ढाँचा तथा क्रिया-पद सभी हिन्दी-व्याकरण- 
सम्मत है । उसमें यदि कोई नवीनता है तो केवल अरबी-फारसी के 
तत्सम शब्दों की। इसका भी कारण है । उक्त देशो से शभ्रार्नेवाले 
मुस्लिम शासको ने अपने झरबी-फारसी प्रेम को मूर्त रूप देने के लिए 
हिन्दी में उन भाषाओं के शब्दों की खुली भर्ती का ऐलान कर दिया 
जिससे हिन्दी बेचारी का हुलिया ही तब्दील हो गया । इसका अर्थ यह 
हुआ कि अरबी-फारसी की भरमारवाली जो भाषा उर्दू-रूप में हमारे 
सामने आती है, उसमें उन शब्दों की भर्ती का श्राग्रह उन. शासको की 
विशिष्ट मनोवृत्ति का परिचायक है। स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र क समुत्तता 
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समय में शासको की तथाकथित विश्विप्ट मनोवृत्ति की समाप्ति हो जाती 
है भौर उसके साथ उस मनोवृत्ति के अलद्ूूरण भी निस्तेज व निर्वर्यि 
होकर स्वत मूछित हो जाते हैं। भरत अब उर्दू भाषा में विदेशी शब्दो 
की वैसी भरमार को सम्भवत प्रोत्साहन न मिल सकेगा। तब उर्दू और 
हिन्दी एक ही रह जाती हैं । 

श्रव ज़रा श्रग्र जी भाषा के अहकार' पर भी विचार कर लेना 
चाहिये । उर्दू के उत्पात के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक श्राधार कभी नहीं 
रहा | वह केवल कतिपय विदेशी शासको की कमज़ोरीमात्र थी, जिसे 
बाद में कुछ साम्प्रदायिक रग देकर अखाडे में उतारा गया। वास्तविक 
रूप से मुस्लिम जनता का, जो हिन्दुओं में से निकलकर इस्लाम धर्म 
में दीक्षित हुई थी, अरबी-फारसी शब्दावली से वैसा कोई लगाव कभी 
न था। मुस्लिम जनता की यदि कोई स्वाभाविक साहित्यिक परम्परा 
हो सकती थी तो वह रसखान और जायसीवाली हो थी । इसके विप- 
रीत अंग्रेजी भापा के पीछे एक गौरपूर्ण तत्त्व है। यह एक सर्वेसम्मत 
तथ्य है कि श्रेंग्रेज़्ी भाषा ससार की समृद्धत्तम भाषाओं में से एक है। 
अंग्रेज़ी शासनकाल में सस्कृत-भाषा का विकास्र सर्वेथा निरुद्ध भौर 
भारतीय लोक-भाषाझ्रों का सीमित किया जा चुका था। ऐसी अवस्था 
में अंग्रेज़ी अपने साहित्यिक विकास के पूर्ण यौवन में भर गासनसत्ता 
की मदिरा से उन्मत्त हो मोहक लास्य नृत्य कर उठी, जिसने भारतीय 
विहज्जनो के मन को भी मोहित कर लिया । राज्यभाषा होने के 
कारण इसके उपासको को पद और “अर्थ” दोनो का लाभ होता ही 
था। इस संवके कारण भारतीय प्रतिभाओं को निखिल भारतीय रूप 
में आकर चमकने का अवसर न मिला। महाकवि रदीन्द्र दगाल के 
और श्री प्रेमचन्द्र इधर के होकर रह गये । इन प्रतिभाओञ्रो का अंग्रेजी 
रूपान्तर भारतीय जन-मानस से बहुत दूर की चीज़ हो जाता था। 
उसमें शासकीय रौब एवं दुरूहता की गन्व आने लगती थी। जब भारत में: 
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“विचारों के माध्यम के रूप में--अखिलदेशीय रूप से--कोई भाषा न 
रही तो यहाँ विचार-दारिद्रथ श्लौर मौलिकता का महा झकाल पड 
गया । इसे देख लोगो की यही धारणा रह गई कि 'हिन्दुस्तानी श्रच्छा 
गुलाम होता है ।' इस बढते हुए मर्ज की रोकथाम के लिए महात्मा 
गाँघी ने ले-देकर उन विपम परिस्थितियों में 'हिन्दुस्तानी' का श्राविप्कार 
किया | परन्तु समय ने सिद्ध कर दिया कि रोगी की प्रक्ृृति के प्रतिकूल 
दी गई औषध फलवती सिद्ध नहीं होती । भाषा-विप्लव-काण्ड में 
“हिन्दुस्तानी' का हुडदग एक धमाका बनकर रह गया । 

यदि सक्षिप्तरूपेण भारतीय भाषा-विप्लव की श्रराजकता पर दृष्टि- 
'पात करें तो हमें निम्न विनाशक परिणाम स्पष्टतया लक्षित होगें--- 


(क) भारतीय सास्क्ृतिक भाषा सस्क्ृत अपने चिर-प्रधिष्ठित सिंहासन 
से पदच्युत कर दी गई। उसका स्थान लेने के लिए शासकीय 
शक्ति का सहारा लेकर क्रमद्य फारसी और श्रेग्रेज़ी व हिन्दुस्तानी 
भाषाएँ भ्राई । पर वे सफल न हो सकी, क्योकि उनके पीछे 
भाषा-वैज्ञानिक नियमी का बल न था। 

(ख) सास्कृतिक भाषा के श्रभाव में सास्कृतिक चेतना और प्रतिभा 
की मौलिकता को फलने-फूलने का माध्यम श्रनुपलब्ध हो यया। 
फलत सास्क्ृतिक दैन्य के लक्षण प्रकट होने लगे और भारत मे 
मानसिक दासता का जन्म हुझा | 


(ग) इस सबके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्वरूप में विकार शाने 
लगा । 


(घ) व्यावहारिक भापा का स्थान श्रेंग्रेज्ी को मिल गया। राष्ट्रीय 


चेतना भ्रान्तीय दैशिकता का रूप धारण कर खण्डित होती 
गई । 


ईच) भारतीय समाज कुछ ऐसे समुदायों में विभक्‍त हो गया जिनके 
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मध्य बडी अरवाभाविक दीवार खडी हो गयी। अंग्रेजी जातते-- 
वालो तथा भ्रेंग्रेज़ी से अनभिज्ञ लोगो के मध्य मिथ्या श्राउम्बर 
स्थान पा गया । 


(छ) ग्रामीण समाज को मानसिक और सास्क्ृतिक चेतना की घारा से” 
वज्चित हो जाना पडा । 
आखिर वह दिन भी आया, जबकि भारतीय सविधान में सस्क्ृत- 
निप्ठ हिन्दी को राजकीय भाषा स्वीकृत किया गया। इससे येह बात 
स्पष्ट हो ज।ती है कि हिन्दी की सस्क्ृतनिप्ठता बडे महत्त्व की है । यदि 
हिन्दी को सम्झृत के श्रावार पर विकसित न किया गया तो यह भी 
पूर्ववर्ती प्रयोगो की तरह व्यर्थ होगा। सस्कृत-साहित्य अपनी विविध 
और समुन्तत परम्पराश्रों को प्रदान कर हिन्दी को गौरवान्वित कर 
सकता है। हमारे प्राचीन साहित्य की सर्वोत्कृप्ट देन---भारतीय नव- 
राष्ट्र के लिए--यही हो सकती है । सस्क्ृत में ही वह शक्ति निहित है: 
जो एक सहस्न वर्षों से पथ-अ्रष्ट राप्ट्र को सस्क्ृति के उस पथ पर 
डाल सकती है जो राष्ट्रीय गौरव के उपयुक्त है। 
इस परिस्थिति में राष्ट्रभापा-सेवको पर जो महान्‌ उत्तरदायित्व 
आ पडा है, उसके प्रति सजग रहने से ही सफलता सम्मव है। यह 
नितान्त श्रावश्यक है कि राप्ट्रभापा के अ्रध्ययन-क्रम के पीछे जो दृष्ठिः 
है उसमें मौलिकता एवं गाम्भीय॑ दोनों ञ्रा जायें। सस्कृत माता कीः 
सुखद गोद में बंगाली, महाराष्ट्री और गुजराती आदि वहितें इस प्रेम 
से मिल जाये कि मानो पितृगृह में आकर सगी बहनें परस्पर गले मिल 
गई हो । भारतीय गणतन्त्र की छत्रछाया में यह स्नेह-सम्भेलन चिरकाल 
तक सुधारस-धार प्रवाहित कर जन-मन को तृप्त करता रहे । 
श्रेग्रेजी शिक्षा-विज्ञारदों के निर्देश मे पश्रावुनिक भारतीय भाषाओ 
फी उच्च कक्षाओ्रो एवं सस्क्ृत भाषा का जो पाठ्य-क्रम निर्धारित था 


( ञझ) 


वह पलल्‍लवग्राही पाण्डित्य को ही जन्म दे सकता था | श्रव उस श्रध्ययन 
में ठोस गाम्भीयय झ्राने की श्राववयकता है। इस सबके अ्रतिरिक्त 
अँग्रेज़्ी भाषा को यहाँ से सादर विदा करने से पूर्व उसके भ्न्दर विद्य- 
मान वैज्ञानिक साहित्य की श्रपूर्व विभूति को श्रात्मसातू करने का उपक्रम 
भी वाञ्छतीय है। श्राघुनिक वैज्ञानिक साहित्य के बिना सस्कृत, हिन्दी 
और अन्य सभी देशीय भाषाएं युग-दृष्टि से भ्रद्धिचन ही हैं । 
इतनी पृष्ठभूमि के पश्चात्‌ अपनी बात भी कहनी आवश्यक है। 
भारतीय साहित्यिक परम्परा के सम्यगववोध के बिना किसी भी भारतीय 
भाषा का भ्रध्ययन श्रपूर्ण है । श्रत इस तुच्छ प्रयास में आावुनिक हिन्दी 
काव्य-धाराग्रो को प्राचीन भारतीय काव्य-मतो की श्रृद्चला में रखकर 
हिन्दी-काव्य की प्रगति को परखने की चेप्टा की गई है। भ्राश्ा है कि 
हिन्दी और सस्कृत-साहित्य की उच्च कक्षाओ्रो के अध्येता छात्रों को एक 
श्रुद्धुला में आबद्ध भारतीय काव्य-परम्पराओो को देखने का अवसर 
पिलेगा। श्रारम्भ में अलझ्डभार-शान्त्र' के सक्षिप्त इतिहास को रख 
दिया है, ताकि विषय की रूपरेखा पहिले ही ज्ञात हो सके । 
काव्यमतो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में साधारणरूपेण निम्न तथ्य 
ध्यान रखने उचित है, ताकि शुद्ध साहित्यिक विवेक का श्रनुसरण 
सम्भव हो सके--- 
(१) प्राचीन भारतीय काव्यमत काव्य के स्वरूप की खोज में निकले 
हुए काव्यालोचको द्वारा स्थापित हुए थे | 
(२) जबकि आधुनिक हिन्दी के वाद! कवियों की रचनाश्रो को 
श्रेणी-बद्ध/ करने से दीखने लगे है । 
(३) कुछ 'वाद, जैसे 'प्रगतिवाद', रोटी के राग के रूप में साहित्यक्षेत्र 
में लाये गये है । इनका प्रादुर्भाव न कविकृंतर है भौर व आलो- 
वकान्वेषित । 


( ट ) 


(४) झअनेक वाद ऐसे भी हैं जो विदेशी आलोचना-क्षेत्र' से यहाँ श्राकर 
प्रम्यागत रूप में उपस्थित हैँ । उनकी उपस्थिति से हमारे आलो- 
चना-साहित्य की शोभा वढी है। 


अलघूार-शास्त्र के प्रध्ययन का महत्व क्या है और उसके द्वारा 
'किस लक्ष्य की पूर्ति होती है, यह भी विचारणीय है । हमारे यहाँ सभी 
'कुछ है! की प्रवत्ति जिस तरह कूपमण्डूकता की जन्मदात्री है, उसी तरह 
चिलायत के नित्य-नवीन जन्म लेने वाले फैशनात्मक सिद्धान्ताभास भी 
जिज्ञासु को 'आाकाश-वेल' बनाने के लिए काफी हैं। आवश्यकता इस 
बात की है कि त्क-सगत विवेचन के सहारे विचारो की पारस्परिक 
सुलना, उनका साम्य “्षस्‍थ के भाधार पर वर्गीकरण और तदनन्तर 
शासक भमियमो का उद्घाटन कर सकने की विश्लेषणात्मक क्षमता का 
उदय हो, ताकि सिद्धान्तों के वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण का मार्ग प्रशस्त 
होता रहे। यह सव, उथले शौर प्रमाणु-पत्र-प्रदायक परीक्षा-पास- 
मात्रात्मक श्रध्ययन से न हो सकेगा । डा० देवराज के भ्रघोलिखित 
अभिमत से सहमत होते हुए हमारी कामना है कि यह तुच्छ प्रयास 
साहित्य के सतुलित भ्रध्ययन में सरकृत-छिन्दी के छात्रो व जिज्ञानुप्रो को 
सहायक हो । इसी में हमारे श्रम की सफलता है-- 


“जो च्यक्ति काव्य-साहित्य का रस अहण कर सकता है, उसे हम 
भावुझ या सहदय कद्दते है ।।. यदि पाठकों और भावी आलोचर्को 
की रस-ग्राहिणी शक्ति का स्वाभाविक रूप से विकास दो, तो सम्मवत्तः 
उसकी इतनी कमी, उसमें हतना विकार, न हो | किन्तु वस्तुस्थिति 
यह है रवि हमारी काध्यामिरुच का विकास काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी 
सत्मतान्तरों के बीच होता है। हमारे शिक्षको का उद्देश्य हमारी 
काव्यशास्त्र की रस ग्रहण करने को शक्ति को प्रबुद्ध और घुष्ट करना नहीं, 
अपितु कुछ विशिष्ट आल्ोचना-प्रकारों से परिचित कराकर परीक्षा में 


भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 


“परत से लेकर विश्वनाथ या जगन्नाथ पर्यन्त हमारे देश के 
अलक्कार-ग्रन्‍न्थों में साहित्यतिषयक जेसी आलोचना दोख पड़ती है 
वैसी हो श्रालोचना दूसरी किसी भाषा में आज तक हुई हैं, यह सुमे 
ज्ञात नहीं ।?? डा० सुरेन्द्रनाथ दासमुण्त 

भारतीय विद्वानों का काव्यशास्त्र का अनुशीलन समृद्ध, प्रौढ, सुक्म 
श्रौर वैज्ञानिक है । इसके पीछे सहस्नो वर्षों का इतिहास और न जाने 
कितने मनीपियो की साधना छिपी हुई है। विश्व के पुस्तकालय के 
प्राचीवतम ग्रन्थो--वेदो में, स्वग्न वेद को काव्य कहां गया है। 
नि सन्देह वहाँ यह 'काव्य' शब्द एक विशिष्ट श्य्य में ही प्रयुक्त किया 
गया है---पदुय देवस्य काव्य तु मसार व जीर्य॑ति।” श्र्थात्‌ ए मनुष्य ! 
तू परमात्मदेव के उस काव्य को देख जो न कभी मरा है और न जीरो 
होता है । काव्य की इससे श्रधिक मौलिक एव स्पष्ट व्याख्या क्‍या हो 
सकती है * काव्य को श्रजर-श्रमर कहकर कला के तत्त्वो को एक स्थान 
में समाहृत कर दिया है | इतनी पुष्ट व्याख्या के साथ-साथ काव्य शब्द 
का प्रयोग अ्रसन्दिग्धहूपेणा इस चात का ज्ञापक है कि चैदिक ऋषि 
काव्य के स्वरूप व महत्ता से सम्यकृतया परिचित थे। इसके अतिरिक्त 
वैदिक ऋचाओं में भी उत्कृष्ट कोटि का काव्यत्व प्राप्त होता है, 
यह सव हुम ययान्थान देक्षेगे । 

यद्यपि भारतीयों ने सहस्रो वर्षों की विश्ञाल ग्रन्थ-रत्न-सशि और 
उसकी श्रमूल्य ज्ञान-निधियों को श्रद्भुतरीत्या सुरक्षित रखनें की जो 
तत्परता दिखाई है बह न केवल प्रशसनीय ही है, अपितु आउ्चर्बजनक 


हा भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 


भी हैं, तो भी गअ्रात्मविज्ञान की अत्यन्त अरुचि के कारण इतिहास के 
प्रति उनकी उदासीनता साहित्य-छास्त्र के विकास-क्रम को समभकने में 
भारी कठिनाई उपस्थित करती है । प्रचुर एव पर्याप्त इतिहास-सामग्री 
के श्रभाव में अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ तक पंदा हो जाती हैँ । विकास- 
क्रम के उत्साही छात्र की इस श्रसहायावस्था में एकमान्र मार्ग यही है 
कि वह अपने काव्यशास्त्र के इतिहास का अध्ययन भरतमुनि के 

'नाटचद्यास्त्र' से प्रारम्भ करे । 
काव्यशास्त्र के सिद्धान्तो और विवेचनो के सम्यक्‌ वोध के लिए 

उसकी ऐतिहासिक क्रम-बद्धता भी श्रावश्यक है। परन्तु उसे प्राप्त 

करना प्रति कठिन है। उसके लिए एतद्विषषक भारी अनुसन्धान- 
सामग्री और श्रम की श्रपेक्षा है। जिन कारण्ोो से काव्यशास्त्र का इति- 
हास दुर्लभ वना हुआ है उनका यहाँ निर्देश कर देना श्रावश्यक है -- 

१. विद्वानों के उपलब्ध ग्रन्थ भ्रपने मूल रूप में प्राप्त नही हैं । प्रक्षिप्त 
श्रद्यु काफी रहता है । फिर मूल श्रोर प्रश्चिप्ताश का विवेक करना 
झौर भी दुसाध्य है | श्रत इस प्रकार के मिश्रित ग्रन्थों के काल- 
निर्णय में त्रुटि रह जाती है। अथच मानवजाति के दुर्भाग्य 
से पता नही कितने ग्रन्थ श्रप्राप्त हैँ, झौर कितने ही विवष्ट होकर 
सदा के लिए भ्रस्तित्वहीन हो काल के गाल में समा गये | उदा- 
हरणाये नन्दिकेश्वर के नाम से कामशास्त्र, गीत, नृत्य और 
तन्त्रसम्बन्धी पुस्तको का उल्लेख तो मिलता है परन्तु भ्रद्यावधि 
उनमें से कोई ग्रन्थ उपलब्ध नही हुआ है। 

२ भारतीय विद्वानों ने अपने विषय में प्रायः कुछ भी परिचय नही 
दिया है। अत उनके जीवन, काल, रचित ग्रन्थो और प्रतिपादित 
सिद्धान्तो का पता पाना कठिन है। 

३ भनेक ग्रन्य ऐसे हे, जिनका क्रमश विकास होता रहा है। भरत 
का नाट्यशास्त्र' ऐसा ही ग्रन्थ है । उसे देखकर यह प्रतीत होता 


काव्य-सम्प्रदाय म 


है कि यह झनेक समयो में अनेक व्यक्तियों द्वारा सम्पादित होता 

रहा है । 

प्रस्तु / जब तक काव्यज्रान्त्र के इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान नही 
हो पाता तब तक काव्यशास्त्र के प्नन्तगंत उठनेवाले साहित्यिक मतो 
क्रौर वादों का समझना व उनका महत्त्व श्रद्धित करना नितान्‍्त क्लिष्ट 
है। फिर भी श्रमशील विद्वज्जनो की कृपा से हमें काव्यशास्त्र के इति- 
हास का एक मोटा-सा ढाँचा प्राप्त है। इसलिए उस ढाँचे की हूप- 
रेखा से श्रवगत होकर हमें श्रपना काम चलाना पडेगा। 

>् ८ >् 
जग्राह पाखण्यम्टग्वेदात्‌ सासमभ्यो गीतमेव च | 
यजुर्वेदाइभिनयान्‌._ रसानाथवंणादपि ॥ नाव्यशास्त्र ॥ 

जब किसी सुनसान बीहड वन के खण्डहर में किसी भगोडे सम्राट 
की रानी के गर्भ से युवराजपदभाक्‌ कुमार का जन्म हुआा होगा तो 
राज-दम्पती की तात्कालिक मानसिक वेदना, विक्षोम श्रौर निरीहता 
का श्रनुमान झ्लाज वीणखणापाणरि भगवती देवी को अवश्य ही हो रहा 
होगा । आधुनिक वुद्धिवादी रिसचे-स्कॉलर जब महारानी सरस्वत्ती तक 
के वरेण्य पुत्र “काव्यपुरुष” का जन्म किसी घुनखाई प्राचीन पुस्तक में 
खोज निकालते है श्लर 'कुमार' के विकासफ्रम को तर्कपूर्ण अ्रनुसन्धानों 
से दाने शने उद्घाटित करते चलते हैं तो उन्हें 'काव्यमीमासा' में 
राजशेखर द्वारा वर्णित ब्रह्मा की पश्राज्ञा से सम्पन्न पुत्न-जन्मोत्सव की 
बाद अवदय झा जाती होगी ! कहाँ वह ऐड्वर्य, कल्पना श्रौर वास्विभूति 
से सम्पन्न चमचमाता जन्मोत्सव श्रौर कहाँ आज की दारिद्रययूरों पहाड 
की चढाई जैसी शुष्क स्ोज ! खैर, यह तो काल-कप से प्राप्त सरस्वती- 
देवी की विपत्ति की कहानी है । भाज के इस मेंहगे वैज्ञानिक युग में 
सरस्वती-पुत्र काव्यपुरुष तक के जन्मोत्सव में कल्पना, और वाग्विभूति 
जैसी मूल्यवान्‌ वस्तुओं को देख-भाल कर खर्च करना पडेंगा | अतः 
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राजशेखर के प्लालद्भारिक वर्णान से काव्यज्ञास्त्र का जन्म कब, कहाँ, 
कैसे हुआ इसका समाधान न हो सकेगा | उसे छोड हम सीधी तरह 
वृद्धि व तक॑ से निशित श्रॉपरेशन' के सभी प्रकार के श्रौज़ार लेकर 
प्राचीन ग्रन्थो के किसी श्रावास-गृह में पहुँचें और अपने चीर-फाडात्मक 
कार्य से गुरु-गृहो में गुरु-मुख से निरन्तर श्र,यमाण किम्वदन्तियों और 
जनश्रुतियों का मवाद अभ्रलग कर शुद्ध तथ्य का रूप सामने लायें | प्रौर 
(जिस समय जिस स्थान में 'काव्यपुस्प' के प्रथम दशेन हो वही दिन 
वही स्थान उसकी जन्मतिथि व जन्मभूमि उद्धोषित कर दे। ऐसा 
करके शायद हम वैज्ञानिक होने का श्रेय प्राप्त कर सकेगे। 
भारतीय वाइ्मय की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक ऋग्वेद है, जो 
शायद ससार कौ भी सबसे पुरानी पुस्तक होने के साथ-साथ पद्चवद्ध 
भी है। उसे स्वय वेद-भगवान्‌ “काव्य” कहते हैं, ऐसा हमने ऊपर निर्दिष्ट 
किया है। भारतीय श्रास्तिक्य बुद्धि और निष्ठा के अनुसार वेद के 
अजर-पभ्रमर काव्य का कर्त्ता यदि ईश्वर को मान लिया जाय तो उसके 
कवि होने के लिए प्रमाण चाहिये । वेद-भगवान्‌ हमें ऐसा ही 
बताते हैं कि वह--“कविमनीपी परिभू रवयभू '--है। श्र्थात्‌ बह 
क्रान्तदर्शी, मननशील, व्यापक ओर स्वयमेव होनेवाला है। वेद ने 
झपनी विचित्र शैली में हमें यह भी वता दिया कि कवि का लक्षण क्‍या 
है 7--वह कऋरान्‍्तदर्शी, मनन करनेवाला, व्यापक दृप्टि सम्पन्न भौर 
स्वत जात' होता है। 'निराला' के “कुकुरमुत्ते” की तरह कवि भी 
पैदा नही किये जाते, वे स्वयमेव हुआ करते है । जिन व्यवितयों में इन 
चार मूलभूत विशेषताश्रों की सम्पत्ति पृष्ठभूमि के रूप में विद्यमान 
होती है वे ही अपनी अनुभूतियो को इस प्रकार व्यवत कर सकते हैं जो 
समान रूप से दूसरो के हृदय में भी उसी प्रकार की अनुभूतियाँ जगा 
सकें--भर्थात्‌ उनमें साधारणीकरण की अलौकिक क्षमता वर्तमान 
रहती है । श्राधुनिक साहित्य-समीक्षक भी उसे कवि ही बताते हैं। 
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ऊपरलिखित कवि के 'काव्य' में काव्य का “व्यवहारगत रूप” और 
विवेचन से सम्बन्धित सकेत, दोनो ही मिलते हैं । यहाँ पर हम क्रमश 
इसी का उल्लेख करते हूँ +- 

[क] १ निम्न मन्त्र की उपसाओं को कालिदास व अ्रर्वघोष की उप- 
माशों से मिलान करके देखिये । उनकी चित्रवत्‌ मूर्तविधायिनी 
क्षमता स्वत स्पष्ट हो जायेगी--- 

() सूयस्थेव वक्तथों ज्योतिरिषा समुदृस्येव सहिमा गभीरः | 
घातस्येव प्रजबों नान्‍्येन स्तोमो बसिष्ठा अन्वेतवंत्रः॥ 
(इस ऋषियों का तेज सूर्य के तेज की तरह महिमा समुद्र की 
गहराई के समान श्रथाह श्रौर बल वायु-प्रवेण के समान होता है। ' * ) 
(7) कालिदास दिलीप का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं -- 
व्यूदोरस्को वृषस्कन्ध' शालप्राशुमंहासुज | 
(रघु० १।१२) 
(सुविशाल वक्षेवाला, वृष के ममान स्कन्धवाला और शाल वृक्ष 
के समान प्रलम्बमान बाहुवाला ) 
(0) श्ौर नन्द-वर्णन में श्रब्वधोष कहते हैं. -- 
टीघंवाहुमं दावक्षा' सिहासो दृषभेक्षणः । 
(दी भुजाओं वाला, महान्‌ वक्षवाला उत्यादि) 
२ वैदिक उबवित की वच्नता की बानगी भी इस अन्योक्ति में 
दर्शनीय है -- 
द्वा सुपर्णा सथुजा सखाया समान बृक्त परिपस्वजाते । 
तयोरन्‍्य. पिप्पल  स्वाइ्स्थनश्नन्नभिचाकशी ति ॥ 
॥१,१६४;२८॥ 
(दो पक्षी---प्रात्मा और परमात्मा - मित्रभाव से मिलकर एक ही 
चृक्ष--जड प्रकृति-पर वैंठे है। उनमें से एक--जीवात्मा---स्वादु 
पिप्पाली को खाता है---प्रकृति का उपयोग करता है। दूस रा परमात्मा -- 
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केवल द्रष्टा रूप से स्थित है) । इसमें ईश्वर, जीव भौर प्रकृति सम्बन्धी 
वैदिक त्ैतवाद का निर्देश है। 

३ प्रकृतिवर्णन में भी काव्य-दृष्टि रमणीय है। भ्रशनिपात का 

झालडृूरिक वर्णन कितना सुन्दर है -- 

अपोषा अनस सरत्सपिष्टदह विम्पुषी नियत्सी शिश्नथद्‌ बृधा॥ 

॥४ ३०, १०।॥ 

(जब वृष्टिकर्त्ता वायुरूपी सॉड ने इस मेघ-शकट पर प्रहार किया 
तब उस पर स्थित झकट-स्वामिनी दामिनी भयभीत होकर सचूरित 
मेघ-शकट से भाग निकली) । यहाँ पर वेद का कवि एक शुष्क वैज्ञानिक 
तथ्य को काव्यमय भाषा में प्रकट करता है । 

४ श्राकाज्ष के गायक मेघों के लिए भी कामना है-- 

सुजातासो जनुषा रुफ्मवक्ष मो दिवो अर्का अम्तत नाम भेजिरे | 
॥घ्ट० <९७४॥ 

(कल्यारार्थ उत्पन्न ज्योतिर्मय वक्षवाले इन“आकाश के भायको 
की ख्याति भ्रमर हो ॥) 

[ख] पश्रव काव्य-विवेचन सम्बन्धी छतिपय वैदिक सकेतो को 
लीजिये -- 

(५) सुबुध्न्या उपमा अस्य विप्ठा ॥यज्जु ०१०१६।११ || 

( जिसके विविध स्थलों में रिथत श्रन्तरिक्षस्य लोक-लोकान्तर उप- 
मामूत हैं )व 

(१४) थो अग्नि काब्यवाहन पिलृन्त्‌ ॥कऋा० १०१६ ११॥ 

(जो कवियो के लिए हितकारी, तेजस्वी ब्रह्म वारी है ) 

(४४) विधु दद्धाण ससने वहुना युवान सन्‍त पलितो जगार । 
देवस्य पश्य काब्य सहित्वाया समार स दह्व समान ॥१०९|४९ 

इन उद्वृत मन्त्रो में “कवियों के लिये हितकारी काव्य श्रौर उपमा 

सभी मौजूद हैं ।" 
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वेदों के सिवाय ब्राह्मसादि ग्रन्थों में हमारे काम की सामग्री भाव 
नहीं है। हाँ, महाकाव्य-काल के रामायण ओर महाभारत में काव्य के 
सभी प्रद्भो की सुन्दर परम्परा पाई जाती है। रामायण के बालकाणए्ड 
में नव-रसों का उल्लेख मिलता हैं -- 
रसे ४ गार+रुणहास्यरौद्रमयानके  ॥ 
वीरादिभि' रसैयु क्त॑ काव्यमेतद्‌गायतास्‌ ॥ 
यद्यपि श्रधिकाश विद्वान्‌ इसे प्रक्षिप्त मानते हैं तो भी रामायण में 
काव्यशास्त्र के विवचेन की सामग्री का भ्रभाव नहीं है। प्रादि कवि का 
प्रथम ठन्दोच्चारवाला उपाखझ्यान भ्रवश्य ही काव्य की मूल प्रेरक शक्ति 
क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में है। 
निशम्य रुदर्ती क्रोम्सीसिद वचनसत्रवीव्‌ ॥ 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगस  शाश्वतीसमा | 
यप्कौष्न्वमिथुनादेकसबधी . काममोहिततम्‌ ॥ 
ऋजछ्चमिथुन में से एक का वध हो जाने पर क्रौदची की विदोग- 
कांतर श्वस्था ने कवि-हृदय में वेदना का सब्न्चार किया , इस प्रकार 
उद्दे लित हृदय का उद॒यार ब्लोक-छूप में सामने श्रा गया । कवि स्वय- 
मेव काव्यस्फुरण की इस घटना का पर्यालोचन कर बताते हे कि--- 
शोकातंस्य प्रवृत्तो मे श्लोफ * भवतु नान्‍्यथा--- 
सिवाय कविता के यह और कुछ भी नही है। दूसरो ने थी इसे इसी रूप 
में स्वीकार किया -- 
काच्यस्थात्मा स एवा्थस्तथा चादिकवे पुरा। 
क्रौल्चद्न्द्रवियोगोत्य. शोक. श्लोऊत्वसामतत, ॥| 
॥ ध्वन्यालोक [१६९॥ 
काव्यालोचन के सिद्धान्दों की मूलभूत समस्या, जो भारतीय चिन्तकों 
को सदा सताती रही है, यही है कि काव्य को धात्मा क्या है? सभी 
प्रश्न इस एक ही प्रश्न के समाघान की प्रतीक्षा में हैं। आ्रादिकवि ने 
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अपनी तात्त्विक दृष्टि से इसका व्याख्यान सवंथा मौलिक ढंग से कर 
दिया । यही व्याख्यान हमारे काव्यालोचन की आधारभूत भित्ति बना। 
इसी कारण वाल्मीकि को श्रादिकवि कहा गया । डा० नगेन्ध के शअनु- 
सार उक्त व्याख्यान से निम्न काव्य-सिद्धान्त निष्कर्ष रूप से हमें प्राप्त 
होते हैं -- 

(४) काव्य की मूल प्रेरणा भावातिरेक है। सैद्धान्तिक शब्दावली में 

काव्यात्मा भाव या रस है । 

(४०) काव्य श्रपने मूल रूप में, आ्रात्माभिव्यक्ति है । 
(४४%) कवि रसरष्टा होने से पूर्व रस-भोक्‍्ता है । 

(*८) भावोच्छूवास और छन्द का मूलगत सम्बन्ध है । 

कहना न होगा कि उक्त चारो सिद्धान्त भारतीय काव्यालोचन के 
भव्य भवन के श्राधार-स्तम्म वन गये है । 
महाकाव्यो के परचात्‌ शब्दशास्त्र के ग्रल्थो में भी काव्य-सिद्धान्तो 

का प्रा्सज्जिक व्याख्यान मिलता है। यारकाचार्य ने वैदिक कोष निषपण्दु 
और निस्क्‍त में सम्पूर्ण क्रियाओं का पड्भावविकारो में समाहार, शब्दो 
का नित्यत्व प्रतिपादन, देवताओं के भक्तिसाहचर्य-प्रकरण में छन्‍्दो का 
विभाजन एवं निर्वाचतल शौर उपमाओो का विवेचन करने के द्वारा काव्य- 
शास्त्र के संद्धान्तिक श्रनुशीलन का मार्ग ्रशस्त कर दिया। इसी भ्रकार 
पारिनि और महाभाष्यकार पतज्जलि के व्याकरण में काव्यशास्त्र- 
सम्मत 'उपमित', 'उपमान' भर 'सामान्य' का उल्लेख है । हमारे वेया- 
करणाो ने शब्दशारत्र का जिस वैज्ञानिक प्रौढता से निर्माण व सम्पादन 
किया है उस सबसे यही प्रतीत होता है कि काव्य-सम्बन्धी सिद्धान्तो का 
भी विवेचन उसी प्रणाली पर होता रहा होगा , वंबोकि काव्यशास्त्र 
इब्दविचार के अ्रन्तगंत ही है। इस तथ्य की स्वीकृति 'काव्य-प्रकाश में 
यह कहकर---“चुधैदेयाकरणे.. प्रधानसूतसफोटरूपव्यग्यव्यमजकंस्य 
शब्दस्य ध्यनिरिति ब्यवहार' कृत | ततस्तन्मतानुसारिभिरन्येरपि न्‍्यग्भा- 
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वितवाच्यध्यंम््यल्जनहमस्य शब्दा्थयुगलस्य”--की है। यहाँ पर वे 
स्पष्टतया बताते है कि उन वैयाकरणों के ही मतानुसार श्रन्यो ने भी 
वाच्यार्थ को गौण बना व्यद्धबार्थ के ज्ञापक शब्द श्र्थ दोनो को ही 
एव॒नि-काण्य माना है। 

व्याकरण की तरह भारतीय दर्शनदास्त्र भी अपनी सूक्ष्मवीक्षण 
शक्ति तथा परिपूर्णाता के लिए विख्यात है। प्राचीन समय में अश्रध्ययन 
की परिपाटी गुरू को केन्द्र मानकर चलती थी। विष्य अपने गुरू के 
दार्शनिक सिद्धान्तो का कट्टर श्रनुयायी होता था । इसी में उसका शिष्यत्व 
था। ऐसे शिष्य जब व्याकरणादि प्रन्य क्षेत्रों में पहुँचते थे तो वे उन 
शाखाओ के सिद्धान्तो की व्याख्या अपने दार्शनिक मत्तो के श्रनुकूल करते 
थे। इस प्रकार व्याकरणादि ओर दर्शन के सिद्धान्त परस्पर मेंज-बुल 
कर गुथे हुये है । सिद्धान्तो के इस परिमार्जन का क्षेत्र काव्यश्ारत्र तक 
भी अवश्य विरतृत हो गया होगा । इसी कारण हम बाद को भी इसी 
परिपाटी का अनुसरण करते हुए लोल्लट, झकुक, भट्टनायक, श्रभिनव- 
गुप्त आदि को देखते है , ये सभी क्रमश मीमासा, न्याय, साख्य और 
वेदान्त द्षनों के अ्रनुयायी थे श्रीर अपने दाद निक सिद्धान्तो के प्रकाश 
में ही काव्यशास्त्र-सम्बन्धी त्थ्यो का विवेचन करते थे। श्रत व्याकरण 
व दर्शन ग्रन्यो की शैलियो को देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन पण्डित 
विभिन्न शास्त्रो के क्षत्र में दिग्विजय कर अपने दार्शनिक मत की सर्वोपरि 
प्रतिष्ठा के लिये श्रवश्य लालायित रहते होगे । श्रत काव्यशास्त्र में भी 
उनका प्रसार भ्रवश्य रहा होगा । ण्ह वात्त तव श्रनुमान कोटि से वढकर 
सिद्ध तथ्य तक जा पहुँचती है जब हम भरत को अपने नाट्यशास्त्र' में 
कशाव्व व शिलालिन्‌ जैसे काव्यक्षास्त्राचायो का उल्लेख करते हुए 
पाते है । 

श्रभी तक हमने यह देखा कि काव्यपुरुष के चरणचिह्न सभी 
प्राचीन ध्रन्थों में अधिकता से पाये जाते हैँ । परन्तु उसका मूर्स साक्षा- 
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त्वार भरत के नाट्यश्ास्त्र के रूप में ईप्षापूर्व द्वितीय शताब्दी में 
आकर होता है। वथापि काव्यशास्त्र 

नाव्यशास्त्र के रूप में भ्रनुशीलन की परिपाटी भरत से प्राचीनतर है । 
काव्यशास्प्र का स्व- 'काव्यमीमासा' में राजशेखर ने काव्य- 
तन्त्ररूपेण दर्शन ' पुरुष की उर्त्पत्ति बताते हुएलिखा है कि साहित्य- 
शार्त्र का प्रथम उपदेश शिव ने ब्रह्मा को किया, 

ब्रह्मा से दसरों को मिला । और यह भी निर्देश किया कि उसके श्रठारह 
श्रधिकरणों के प्रठारह आ्रादि-प्रवक्‍ता कौन-कौन ये ? रस-प्रकरण के 
विषय में --'रसाधिकारिक नन्विकेश्वर'”” - कहकर रस का श्रादि व्या- 
ख्याता नन्दिकेश्वर को बताया है । यह बात सम्भव हो सकती हैं, क्यों- 
कि नन्दिकेश्वर का उल्लेख श्रन्य अनेक लेखको ने भी किया है। श्रभि- 
नवभारती में भ्रभिनवगुप्ताचार्य लिखते हैं---'यर्की तिधरेश नन्दिकेश्वर- 
सतमन्नागमिस्वेन दर्शित तदस्माभि साक्षान्नदृष्ट' तस्मत्ययात्त लिख्यति 


सक्षेपत। ' ” अर्थात नन्दिकेशवर की कृति को हमने देखा नही है 
परन्तु उनके मत के विषय में कीतिधर को प्रमाण मान लिया है । इसी 


प्रकार प्राचीत श्रभिलेखों में 'सुमति' नामक किसी विद्वान्‌ के 'भरतारंव' 
नामक ग्रन्थ का, जो नन्दिकेश्वर के पन्‍्य के भ्राघार पर निर्मित हुआ्ना था, 
उल्लेख पाया जाता है। भारदातनय के 'भावप्रकाणन' में तो स्पष्टतया 
यह बताया गया है कि तन्दिकेश्वर ने भरतमुनि को नाटबह्मास्त्र का उप- 
देश दिया । इस सबके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र मे रस-सिद्धान्त का व्या- 
ख्यान सक्षिप्त होते हुए भी अत्यन्त प्रौढ एवं बय प्राप्त प्रतीत होता है। 
अत यह मान लेता कि रस-सिद्धान्त का प्रतिपादन मरत के पूर्वे समय 
से ही होता चला झ्ाया था सर्वेश्रा तकंसगत है, चाहे हमारे पास एत- 
द्विषयक नाटचशास्त्र के सिवाय और कोई प्राचीनतर ग्रस्थ न भी हो । 
इतना ही नही, सस्कृत के काव्यशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थों में प्ननेक 
उद्धरण ऐसे भी है जिनसे भरत के पूर्व हुए अ्रन्य भ्नेक आचायों भ्रौर 


ही 
के 
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उनके ग्रन्थों के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं । नान्‍्यदेव ने श्रपने भरतभाष्य 
(नाटबशास्त्र की टीका) में मतद्भ, विशाखिल, कश्यप, नन्दिनू और 
दन्तिल श्रादि पूर्वाचार्यों का नामोल्लेख किया है। 'काव्यादश्श' की 'हृदयड्भमा' 
टीका में---'पूर्देषां काष्यपवरण्॑चिप्रम्दुतीनामाचार्याणा लक्षणशास्त्राणि 
संहत्य पर्याज्ञोच्य *' _ इस प्रकार से पुरातन आचार्यों का स्मरण 
किया गया है। 

इन अवस्थाओं में राजशेखर की साक्षी के सहित नन्दिकेश्वर को 
श्रादि श्राचायं माननेवाली किम्बदन्ती, भरत द्वारा कृशाश्व व शिलालिन्‌ 
नामक पूर्वाचार्यो का उल्लेख भ्ौर भामह व दण्डीकृत में धाविन्‌ व कश्यप 
का स्मरण इत्यादि सभी के होते हुए भी काव्यशास्त्र का प्रथम प्रन्थ 
नाट्यकशास्त्र को ही मानना पडता है, क्योकि उक्‍त किम्वदन्ती, उल्लेख 
श्रौर स्मरणमात्र तत्तद्‌ ग्रन्यो के अभाव में कोई विशेष सहायता नही कर 
सकते । परल्तु इतना प्रवश्य स्वीकार करके चलना पडेगा कि हमारा यह 
ऐतिहासिक अध्ययन श्रपूर्ण ही है । 

नाटबशास्त्र श्राकार व महत्त्व दोनो की दृष्टि से विज्ञाल ग्रन्थ है । 
उसका मुख्य प्रतिपाद्य रूपक है, काव्य नही । तथापि नाटक के साज्भोपाज़ 

वर्णोत के साथ प्रसद्भ वश छठे श्रौर सातवें प्रक- 
भरत का नाव्यशास्त्र रण में रस का निदर्शन भी है। #विभावानु- 
सावध्यमिचारिसंयोगाद्वसनिष्पत्ति'!?-गह प्रसिद्ध 

सूत्र भरत का ही है। सोलहवे प्रकरण में श्रलद्धा रनिरुपण सक्षिप्त ही है। 
नाटघरण्ास्त्र पर अनेक टौकाएँ भी है, परन्तु उन सबमें अभिनवगप्त की 
'प्रभिनवभारती' सर्वाधिक विद्धत्तापूर्ण है । हैं 

शैली की दृष्टि से इसमें सूत्र, कारिकाएँ और भाष्य का क्रम विद्य- 
मान है । इ्लोको के साथ कही-कही गद्यख्नण्ड का भी समावेश है। यद्यपि 
नाट्थशास्त्र का कुछ झ श॒ बहुत वाद का मालूम 


होता है तो भी कुछ 
भाग निश्चय ही ईसापूवे द्वितीय शताब्दी से भी पूडे का दीखता है। 
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सम्मव है कि वर्तमान नाट्यशास्त्र किसी प्राचीननम कृति का विकसित 
रूप हो । 

नट्यशास्त्र का कर्ता भरतमुनि को बताया जाता है । डाक्टर कारोे 
का श्नुमान है कि नाट्यशास्त्र किसी भरत नाम के व्यक्ति ने नही अपितु 
भरतो (नटो) ने सगृहीत कर नटो के कुल को महत्त्व प्रदान करने के 
लिए महामुनि के नाम से विख्यात कर दिया | यह तो कह ही चुके है कि 
नाटबश्षास्त्र की रचना विभिन्‍न प्रकार की हैं। अन यह स्पष्ट है कि वह 
अनेक प्रकार से अनेक समयो में श्रभेक आचार्यों हारा सम्पादित होता 
रहा है । इस प्रकार उसका रचनाकाल ई० पू० २०० में लेकर ई० पू० 


३०० तक निर्धारित होता है। 
काव्यशास्त्र-सम्बन्धी उपलब्ध ग्रन्थों मे मरतमुनि का नाठबचजशास्त्र 


ही प्राचीनतम है---इस स्थापना के विपरीत कुछ लोग श्रग्निपुराण को 
सामने लाते है और 'काव्यप्रकाशादश्श' में से महेश्वर के इस कथन को उद्धृत 
करते हैं-- “गहने शास्त्रान्तरे प्रवतंयितुमग्निपुराणादुदूछ॒त्य काव्यरसा- 
स्वादकारणस क्क्वारशारुप्न कारिकामि सक्तिप्य भरतमुनि प्रणीतवान्‌ ।?? 
परन्तु अग्निपुराण को देखने से ज्ञात होता है कि वह भागह, दण्डी, 
श्रीर ध्वन्यालोक आदि से भी शअ्र्वाचीन है । उसमें ध्वनि-सिद्धान्त का 
उल्लेख होने से ही यह बात स्पष्ट है । 

भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के पश्चात्‌ ईसा की सातवी व झाठवी 
शी में मामह और दण्डी दो प्रमुख आचार्य हुए । बीच के काल में 
काव्यशास्त्र-विषयक प्रगति का इतिहास अ्रभी तक अन्धकार में ही 
है । परन्तु इतना निद्चितत है कि इस समय भी काव्यश्ास्त्रानुशीलन 
की परिपाटी का क्रम यथापूर्व जारी था। भामह ने अपने से पूर्व हुए 
श्राचार्यों के ब्न्थो का निर्देश किया हे--“इति निगदितास्तास्ता वाचाम- 
लकृतयों मया बहुविधिक्रतोद ष्ट्वान्येषा स्वव परितक््ये च.. इत्यादि 
मेघाविन्‌ नाम के आचार्य का तो उसने दो बार उल्लेख किया है और 
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उसके बताये हुए उपमा-दोषों की गणना की है -“त एत उपसादोषाः 
सप्तमेधाविनोदिता ।” परन्तु मेघाविन्‌ के ग्रन्थ की उपलब्धि न होने 
में उनके विपय में श्रागे कुछ नही कहा जा सकता । 

इसके अतिरिक्त ईसा की छठी शताब्दी में दो ऐसे ग्रन्थ निर्मित 
हुए जो वास्तव में काव्यज्ञास्त्र-विषयक नहीं, फिर भी उनमें साहित्य- 
विवेचन को स्थान दिया गया है। विष्णु घर्मोत्तर पुराण ने तृतीय खण्ड 
में प्राय ताट्यशास्त्र का अनुकरण करते हुए नाट्य और काव्य का 
विवेचन किया है । इसी प्रकार भट्टिकाव्य , जो व्याकरण का प्रस्थ 
है, में भी काव्य-विवेचन पाया जाता है । 

इतने से निम्त दो बातो का पता चलता है --- 
(४) इस समय काव्यश्ञास्त्र का महत्त्व पूर्णतया प्रतिष्ठित था, जिसके 


कारण उसको पुराणों श्रौर व्याकरण-ग्रन्यो में भी स्थान दिया 
गया । 


(७0) भरत के नाट्चशोस्त्र को अपने विपय का प्रमाण-कोटि का ग्रन्थ 


माना जाता था, इसीलिए उसे विष्णुधर्मोत्तर पुराण के कर्ता ने 
श्राघार बनाया । 


भरत ने रम का उल्लेख वाचिक अभिनय के प्रसद्ध में किया है। 
अत' ऐसा ज्ञात होता है कि परवर्ती कतिपय आ्राचायों ने रस को नाटक 
तक ही सीमित समभा । इसीलिए हम देखते हैँ कि भामह यद्यपि रस- 
सिद्धान्त से पूर्णतया परिचित थे तो भी उन्होंने काव्यात्मा अलझ्जूएर को 
हो स्वीकृत किया । भामह का समय ८वी शताब्दी माना जाता है। 
इस प्रकार भामह रस-विरोबी प्रथम आचायें हुए, जिन्होंने अलंकार- 
सम्प्रदाय! की स्थापना की । हम देखेंगे कि भागह के अनुयायी दण्डी, 
उद्धटठ और रुद्रट हुए जिन्होंने उनके मत का अनुसरण किया । आचारये 
भामह ने भ्रलकार शब्द को व्यापक श्रर्थ में भ्रहए करते हुए रचना एव 
कल्पना के सौन्दर्य को काव्यात्मा कहा । उनके मत में वक्रोक्ति (काव्या- 
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और रीति मतों का वडा जोर एव स्पर्धा थी। रीतिमत में गुणों शौर 
दोषो के विस्तृत विवेचन के फलस्वल्प गुण-सहिलत निर्दोष पद-विन्यास 
को काव्यात्मा माना गया । 

स्द्रट ने 'काव्यालकार' की रचना ८५२५ ई० और ८5७५ ई० के 
मध्य में की होगी । इन्होने नर्वप्रथम वास्तव, औपम्य, अतिथय और 
इलेष के आ्राधार पर प्ललज्ञारो का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया | इनका 
प्रलद्धार-विवेचन भी पूर्वाचार्यों की श्रपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है। रस का 
भी ये महत्व स्वीकार करते है-- 'तस्मातचत्कर्तव्य यप्नेन सद्दोयसा 
रसेयु क्तम्‌ ।”” तथापि ये अलझ्धारवादी ही थे । इनकी दृष्टि में रीतियाँ 
चार हैं । नभिसाधु की 'काव्यालकार' पर टीका है। 

नौवी शताब्दी के उ5त्तरार्ध में आनन्दवर्धन के “ध्वन्यागोक' की 
रचना के कारण “काव्यश्ञास्त्र' के इतिहास में युगान्तर पैदा हो गया। 
इस महान्‌ ग्रन्थ को टीकाकार भी उतना ही महान्‌ मिला। अभिनव- 
गुप्ताचार्य ने दसवी सदी के उत्तराध में इस पर 'लोचन' नाम को 
टीका लिखकर भ्रन्य के गौरव में चार चाँद लगा दिये | डा० कारों 
ने ध्वन्यालोक' और उसकी टीका “लोचन' के विषय में कहा है-- 
“अलकारणास्त्र के इतिहास में ध्वच्यालोक युगान्तरकारी कृति है, अ्रल- 
ज्चारशास्त्र में इसकी वही महत्ता है जो व्याकरण में पाणिनि के सूत्रों 
श्रौर वेदान्त में वेदान्तसूत्रों की। और अभिनवगुप्त की टीका 
पतञ्जलि के महाभाप्य श्र शकराचार्य के वेदान्तभाष्य के तुल्य है ।” 

ध्वन्यालोक में १२६ कारिकाएँ, वृत्ति श्र्थात्‌ भाष्य श्रौर पूर्व कवियों 
के श्लोक उदाहरण रूप में सगृहीत हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ चार भागों 
(उद्योतों) में विभक्त है । “ध्वन्यालोक' से पूर्व रस-सिद्धान्त एक प्रकार से 
अव्याप्ति दोष से घिरे हुए होने की-सी स्थिति में था। 'नाटबघशास्त्र' में 
रस का कथन जिस ढंग से किया गया है उससे यह श्रम हो जाना 
स्वाभाविक था कि उसका सम्बन्ध विभाव, अ्नुभाव और व्यभिचारियों 
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की उपस्थिति के क्षेत्र से ही है। इस पर अलद्भारवादियो और रीति - 
मतानुयायियो की बाह्यार्थनिरूपिणी दृष्टि से काव्यात्मा का प्रइन हा 
होता हुआ नहीं दिखाई दिया । फूटकर आकर्षक पद्मों के विषय में यह 
शका वार-वार उठती रही होगी कि इनमें काव्यत्व की व्यास्या दंसे 
सम्भव है ? इन सभी शकाओ्रो का सुन्दर और व्यवस्थित समावन 
घ्वनिकार ने 'रस-सिद्धान्त' के मन्‍्तव्य को ज़रा श्लौर प्रधिक विक,स 
देकर 'ध्वनि-सिद्धान्त' के रूप में प्रस्तुत किया। अत यह कहां जाना 
कि ध्वनि-सिद्धान्त” “रसनमसद्धान्त' का ही विकसित रूप है, संथथा 
उचित है। रस के सम्बन्ध में यह मन्तव्य स्थिर किया गया था कि 
वह वाच्य न होकर व्यद्भय ही होता है। इसी बात को ज़रा श्रागे वढा- 
कर 'ध्वन्यालोक' में इस प्रकार रखा गया कि सर्वोत्तम काव्य वह है 
जिसमें लावपष्ययुक्त व्यद्भुचार्थ प्रधान रहता है। 

घ्वस्यालोक' ने एक महत्त्वपूर्ण कार्य और भी किया, उसने काव्य 
के सभी प्रतिपाद्य विषयो का उचित रीति से समन्वय किया | श्रत 
'ध्वनि-सिद्धान्त' एक प्रकार से सर्वमान्व-सा हो गया। परन्तु इस स्थिति 
में पहुंचने तक उसे प्रतिहारेन्दुराज, वफ्रोक्तिजीवितकार कुन्तक, भट्ट 
नायक और महिमभट्ट जैसे श्राचार्यो की तीत् समालोचना का लक्ष्य 
बनना पटा। ध्वन्यालोक' का रचनाकाल ८५६० ई० से 5६० ई० के 
बीच स्थिर होता है । 

नौदी शताब्दी के उनतरा्घ में रचित राजणशेखर की “काव्यमीमासा' 
शझौर मुकुलभट्ट की अभिषावृत्तिमातृका' नामक दो रचनाएँ श्रौर भी 
मिलती हैं। “काव्यमीमासा” कवियों को विविध प्रकार की जानकारी 
देनेवाला एक कोप के किस्म का पनन्‍्ध है। इसमें १८ अध्याय हैं | प्रथम 
अ्रध्याय में काव्यपुरुपोन्पत्ति-मम्बन्धी आलड्डारिक वणुंन है) विभिन्‍न 
कवियों के उदाहरण रूप में प्रस्तुत ब्लोक और आचार्यो के मन्तव्यो का 
भी भ्रच्छा सग्रह है । राजशेखर कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल (महीपाल) 
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के गुरू थे । इनकी पत्ती का नाम प्रवत्तिसुन्दरी था। मुकुलभट्ट प्रती- 
हारेन्दुराज के गुरू थे । इनके ग्रन्थ में कुल १५ कारिकाएँ हैं, जिनमें 
अभिघा और लक्षणा नामक दो शब्द-शक्तियो का विवेचन है । 

श्रभिनवगुप्त के गुरू श्राचार्य भट्टतौत का 'काव्यकौतुक' श्रभी तक 
झ्नुपलव्ध है । इसका रचनाकाल ६९० ई० झ्ौर ६८० ई० के बीच में 
अ्रनुमानित होता है। काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में उद्धृत उद्धरणो के 
शाघार पर उसके विपय में यह श्रनुमान किया जाता है कि रस-सिद्धान्त 
का इसमें मुख्यतया प्रतिपादन था। नाद्यशास्त्र के सम्बन्धित स्थलो का 
भी इसमें स्पष्टीकरण रहा होगा | यह भी मालूम होता है कि आचार्य 
भट्टतौत श्रनेक साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी स्वतन्त्र सिद्धान्तो के प्रतिपादक 
थे | अश्रभिनवगुप्ताचार्य स्थान-स्थान पर “हत्यस्मदुपाध्याया ” कहकर 
उनके मन्तव्यो का उल्लेख करते हैं। श्रत इसमें सन्देह नही कि भट्टतौत 
ने श्रभिनवगुप्त के ऊपर और इसीलिए रस-सिद्धात्त के विवेचन में भी, 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है । 

उनके कतिपय साहित्य-मम्बन्धी सिद्धान्त निम्न प्रकार है --- 

१ झ्ान्त रस मोक्षदायक होने से सर्वोत्तरि है--“मोक्त रुक्षत्वेब चाय 
( शान्तो रस ) परमपुरुषाथथनिष्ठत्वात्सवेरसेम्य. प्रधानतम ॥?-- 
लोचन | 

२ “प्रीत्यात्मा च रसस्तदेद नाव्य नाव्य एवं च वेद इृत्यस्मदुपा- 
च्याय ?-ल्ोचन । 

३ जब कवि शअ्रपनी श्रलोकिक शक्ति के द्वारा पाठक को विषय का 
ग्रत्यक्षवत्‌' करा देता है, रसानुभूति तभी होती है ।---“काव्यार्थविषये द्वि 
अत्यक्षकल्पसंवेदनोदये रसोदय इस्युपाध्याया ।?--ज्ोचन 

४ रसानुभूति कवि, नायक, और सहूदय सामाजिक को समान रूप 
से होती है ---“नायकस्य कवे श्रोत्त॒ समानोलुुभवस्तत-?--लोचन । 
अर्थात्‌ रस-स्थिति कवि, नायक और पाठक तीनो में है । 
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इसके बाद घ्वनि-सिद्धान्त के समर्थ विरोधी श्राचार्य भट्टनायक हुए । 
इन्होंने घ्वति-मत-खण्डन के लिए 'हृदय-दरपेण' लिखा जो भ्रभी तक 
श्रप्नाप्त है । भरत के प्रसिद्ध चार प्रमुख व्याख्याताओं में इनका नाम 
भ्रन्यतम है। इन्होने शब्द में प्रभिघा, भावता और भोगीकृति (रस- 
चवर्णा या भोग ) ये तीन शवक्तियाँ स्वीकार कर भोगीकृति को काव्या- 
त्मा माना तथा ध्वनि को काव्यात्मा के रूप में न मानते हुए उसे स्व- 
सवेद्य और अनिरवंचनीय ही माना | इनका समय ६३५ से ६८५ ई० तक 
माना जाता है । 

इसी समय आचार्य कुल्तक ने भी ध्वनि-सिद्धान्त के खण्डन के लिए 
'वक्रोवितजीवित' नामक प्रसिद्ध प्रन्य लिखा । इसमें कारिकाएँ, वृत्ति 
श्रौर विभिन्न कवियो के लगभग ५०० उद्धरण हैं | इसमें मन्देह नही कि 
आचाय कुन्तक की कृति मौलिकता और उच्च कोटि की साहित्यिक 
अ्रभिरुचि की परिवायिका है। आचाये भट्टत्तौत की तरह ये भी उत्तम 
काव्य का मूल स्रोत कवि की श्रपनी प्रतिभा को ही मानते हैँ । इनके मत 
में वक्रोकिति (-- विचित्र भ्रभिघा >- प्रसिद्ध कथन की श्रपेक्षा विलक्षणता 
लानेवाली जो विचितता है वही वक्तता है--“वबक्रत्व प्रसिद्धासिधान- 
ज्यत्रिकि वेचिस्यम्‌ |!” अथवा सरल शब्दों में कहें तो कवि के चातुर्य 
या विदग्घता से चमत्कार पैदा करनेवाली वाणी वक्रोवित है) ही काव्य 
में जीवन सज्चार करने के कारण काव्यात्मा है। वक्रोक्ति के बिना 
काव्यत्व की सत्ता भ्रसम्भव हूँ | परन्तु जब तक कवि में कल्पनामयी 
प्रतिभा न होगी, बता नहीं ञश्रा सकती । श्रत 'कविव्यापार' पर बहुत 
ज़ोर दिया है । 

कुल्तक ध्वनि या व्यग्य की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वे 
इन्हें नी वक्कोम्ति की सर्वेब्यापिनी स्तीमा में बिठाना चाहते हैं । इनफ्रा 
काल ६२५ ६० से १००० ई० तक कहा जा सकता है । 

सोने में सुगन्धि की कल्पना सभी किया करते है, परन्तु इसका 


२२ भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 


सच्चे श्रर्थों में साक्षात्‌ दशेन श्रभिनवगुप्तपादाचाय के चरित्र में ही होता 
है । भारतीय आदक्षवादी दृष्टिकोण से सच्चे कवि और समालोचक के 
प्रादशश स्वरूप का दर्शन भारत की इम महान्‌ विभूति में पाया जाता है । 
दे न केवल उच्च कोटि के प्रतिभासम्पन्न कवि ही थे अपितु साहित्य- 
शास्प्र के मम्मेज्ञ आचार्य और प्रखर वृद्धि के दार्शनिक भी थे । उनके 
तपे हुए उज्ज्वल चरित्र की सुगन्धि अन्तर्वेद से काइमीर तक सम्पूर्ण झ्रार्या- 
वर्ते में व्याप्त थी। दाशनिक दृष्टि, साहित्य-मर्मज्ञता, कवित्व और श्रास्ति- 
क्य व तप का ऐसा एकत्र सयोग अन्यत्र दुलंभ है। उनकी सर्वतोगृखी 
प्रतिभा पण्डितराज जगन्नाथ या फिर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ में ही पाई 
जाती है । डा० काणों ने उनके सम्बन्ध में लिखा है--"४/»॥9ए8७- 
2५७62 38 006 0 ४96770४ एशग६780]6 एश' ०70॥]१- 
६768 ० 7रा6वा6ए8] ॥0078, िं९ एछ३ 8 पाक्षा। रण ए्रश'फ़ 
80676 770७]66 &70. छा७३ &7. ९७॥0५५०]08९प ० 
800'ब्रा' ? 

अमिनवगुप्त का रचवाकाल ६८० ई० से १०२० ई० तक माना 
जा सकता है। इन्होंने अनेक शास्त्रो का अध्ययन अनेक गुरुओ से किया 
था । नाट्यशास्त्र के इनके गुरू भट्टतौत थे। ये आराजन्म ब्रह्मचारी रहे । 
इनकी रचनाएँ तन्त्र, स्तोत्र, नाट्य शोर दर्शव आदि कई वर्गो में बाँटी 
जा सकती है । उन्होने 'नाट्यशास्त्र' पर अभिनवभारती' और “ध्क्या- 
लोक' पर 'लोचन' नाम की विद्धत्तापूर्०णं टीकाएँ लिखो। भट्टतौत के 
'काव्यकौतुक' पर भी 'विवरण' नाम्नी टीका लिखी थी । 

दसवी शती के अन्तिम चरण में राजा मुझ्ज की सभा के भ्रन्यतम 
रत्न घनञ्जय ने 'दशरूपक' की रचना की । यह ग्रन्थ नाट्य से सम्बन्ध 
रखता है, परन्तु इसमें रस का विवेचन भी प्रसगवश मिलता है । 

“व्वनि-सिद्धाना' का प्रत्याख्याव करनेवालो में राजानकमहिमभट्ट 
का “व्यक्तिविवेक' भी प्रसिद्ध है। वे 'ब्वन्यालोक' की मान्ठता के मूल में 
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ही श्राक्षेप करते हुए व्यञ्जना शक्ति का निषेंघ करते है । उनके मत में 
शब्द की एक ही शक्ति---भ्रभिवा--है। प्रतीयमान श्रर्थ अनुमान की 
क्रिया द्वारा उपलब्ध होता है। भ्रत शब्द और श्रर्थ व्यज्जक नहीं हो 
सकते । इनका काल १०२० से लेकर ११०० ई० तक माना जा 
सकता है। 

ग्यार वी शत्ताब्दी (१००५ ई० से १०५४० तक) में महान्‌ विद्या- 
व्यसनी भोजराज हुए, जिन्होंने मध्यकालीन प्रचलित सभी विद्याश्रों पर 
पं ग्रन्थ रचे । सरस्वतीकण्ठाभरण' और “श्रृद्भारप्रकाश/ नामक दो 
बृहद्‌ ग्र थ काव्यशास्त्र से सम्बन्धित है । ये स्वयं तो काव्यमर्मन्न थे ही 
परन्तु कवियो के श्राश्रयदाता भी थे । 'श्ृद्भारप्रकाश' में इन्होने केवल 
श्रुगार को ही रस माना है--“प्नारमेकमेव शज्जारप्रकाशे रसझु ररी- 
चकार” । 'सरस्वतीकप्ठा मरण' भारी नग्रह-ग्रन्य है। भोजराज की 
प्रशस्ति में यह कथन बडे महत्त्व का है-- 

सायित, विहितठ, दत्त, ज्ञात तद यन्‍न केनचित । 
फ्रिसन्यत्कविरानस्थ श्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥ 
ध्वन्यालोक' और 'वक्रोवितजीवित' दोनो में ओ्रौचित्य' की चर्चा है- 
श्नों चित्यादते नान्‍्य>सभम्डस्प कारणम । 
प्रसिद्योचित्यवन्वस्तु रसस्थोपनिपत्परा ॥ -- ध्वन आलोऊ 

इसी वात को लेकर क्षेप्त, ने “ओच्त्यिविचारचर्चा”/ नामक 
भन्‍ध रच डाला | इसमे कारिकाएं, वृत्ति और उदाहरण हैं। इनके मत में 
“ओचित्य' ही रस का श्राघारभूत है--"ओ्रौचित्यस्य चमस्कारकारिण- 
शझचारुचव्ण । रसजीवितभूतमन्य विचार कुरुतेड्घुना ।” क्षेमेन्द्र ने 'कवि- 
कण्ठाभरण' आदि और भी ग्रन्थ रचे, परन्तु श्रलड्ढडारशास्त्र में इनका 
कोई महत्त्व विशेष हो, यह बात नहीं। इनका समय ६६० ई०से १०६६ 
ई० तक है। 

ग्यारहवी शताब्दी के उत्तरार्व में ही सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “काव्यप्रकाश 
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के कर्ता मम्मठाचार्य हुए । इनके ग्रन्थ की महत्ता इस वात में है कि 
शताब्दियो से होनेवाली काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी साधना के सार को १४३ 
कारिकाओं में ऐसे व्यवस्थित ढग से रख दिया कि सब कुछ पुराना होते 
हुए भी सर्वेथा नवीन हो गया । डा० काणे के शब्दों में 'काव्यप्रकाश' 
साहित्यशास्त्र में 'शआारीरकभाप्य' और 'महाभाष्य' की तरह नवीन प्रेरणाओ 
का स्रोत बन गया है। मम्मट ने श्रपनी श्रर्थ्गॉभत शैली में नाद्य- 
विपय को छोडकर सम्पूर्ण साहित्यशास्त्र के प्रतिपाद्य को समेट लिया 
है । यह ग्रन्थ श्रपनी सवंगाहिता के कारण भारतभर में लोकप्रिय हो 
गया और भगवद्गीता के वाद सर्वाधिक टीकाएँ इसी पर उपलब्ध है । 
माहेइवर ने “भावार्थचिन्तामरि/' में कहा है--- 
“क्ाव्यप्रकाशस्य कृता मृद्दे गद्दे टीका तथाप्येष तथेब दुर्गय ॥?? 


मम्मटभट्ट काश्मीरी ब्राह्मण मालूम पडते है | कुछ नोगो का यह 
कहना है कि 'काव्यप्रकाश' की कारिकाएँ भरत वी हैं, मम्मट केवल वृत्ति- 
कार है । परन्तु यह मत प्रामाणिक नही है । 


रुब्यक का 'अलकारसव्वस्व' अलकार-विषयक प्रामारिणक प्रन्थ है। 
इसकी रचना ११३५ से ११५० तक मानी जाती है। रय्यक ध्वनि- 
सिद्धान्त के प्रवल समर्थकों में से हैं। जयरथ ने इस पर 'विमशिनी' 
टीका लिखी है। जयरथ १३वीं शती के प्रथम चरण में रहा होगा। 
झुब्यक ने इसके श्रतिरिक्‍्त 'काव्यप्रकाशसक्रेत', 'वाटकमीमासा', 'साहित्व- 
मीमासा', “व्यक्तिविवेकविचार' 'सर्देदयलीला' आ्रादि प्रनेक ग्रन्थ लिखे । 
इस सबसे यह मालूम पडता है कि इनके समय में काव्यज्षास्त्र का अ्रध्य- 
यनाध्यापन काफी बढ गया था । बारहवी शताब्दी भें ही वाग्भट प्रथम, 
हेमचन्द्र, जयदेव भर विद्याधर आदि विद्वानों ने क्रमश “वाग्मटालकार*, 
'काव्यानुझासन', “चन्द्रालोक' और 'एकावली' झ्लादि सम्रह-प्रन्थ लिखे । 
वाग्मट जैन विद्वान ये और कही पर राजकीय मनन्‍्त्री ये । 

चौदहवी शताब्दी में 'प्रतापरुद्रदशोभूषण' और “वाव्यानुशासन' 
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के कर्ता क्र विद्यानाथ भर वाग्मठ द्वितीय हुए। इन कृतियो को 
देखने से ज्ञात होता है कि हिन्दी-साहित्य की रीतिकालीन राजाग्रो के 
यणशोगानवाली परिपादी इस समय शुरू हो चुकी थी श्रौर कवि लोग 
'किसी भोज' की तलाश में घूमते नज़र श्राने लगे होगे । परन्तु इसी 
शताब्दी में (१३०० ई० से १३८४ तक) 'साहित्यदर्पण' के प्रद्यात ऊर्त्ताः 
विश्वनाथ हुए, जिन्‍्होने एक ही ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र तक को नमेट 
लिया | विश्वनाथ उडिया ब्राह्मण थे और सस्क्त के सिवाय प्राकुन के 
भी विद्वान्‌ थे। यद्यपि इनका ग्रन्थ 'साहित्यदर्वण' सग्रह-प्रन्थ हो है फिर 
भी उसका अपना महत्त्व है | झआानन्दवर्धत, मम्भट और जगन्नाथ के ही 
समान विश्वनाथ का थी स्थान काव्यशास्त्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है । 

पन्द्रहत्वी जताव्दी में भानुदत्त ने 'रसमड्जरी” औ्रौर '“रसतरद्धिणी' 
नामक दो ग्रन्थ प्रस्तुत किये | परन्तु इनका महत्व विशेय नही है। हाँ 


रूपगोस्वामिन्‌ के 'भवितरसामृतसिन्धु' और 'उज्यलनीलमरणिि' ग्रन्थों का 
महत्त्व इसलिए है कि इन्होने चैतन्य की भवित-घारा से प्रभावित होकर 
भविन-रस को इस सिद्धान्त के अन्तर्गत महत्त्व दिलाने के लिए इनकी 
रचना नवीन शैली से की । रूपगोस्वामिन्‌ का समय १४७० से १५५४ 
तक माना जा सकता है। रूपगोस्वामिन्‌ की पद्धति न तो सस्कृत में और 
ना ही हिन्दी के भक्ति-काब्य में प्रतिष्ठित हो सकी । 

सोलहवी शताब्दी में केशवमिशत्र ने अलज्चाडोखर और अप्पय- 
दीक्षित ने 'यृत्तिवातिक', छुबवलयानन्द' शौर “चित्रमीमासा' नामक 
काव्यशास्त्र से सम्बन्धित तीन प्रन्य लिखे । श्रप्पयदीक्षित का समय 
१५४४ से १६२६ ई० माना जाता है। ये धुरचर विद्वान थे और 
इन्होंने शताधिक पन्‍्यो की रचना की है। ये तामिल ब्राह्मण जे । 
इनका "चिजमीमासा' झ्ञालोचनात्मक एवं गम्भीर शैली का सन्‍्य है । 

सस्कृत-साहित्यमहोदधि में श्रपने चिस्तन के सार की सरिता को 
उ डेलने वाले घुरन्धर विद्वानों की महान्‌ शुद्लला की महान्‌ प्रन्तिम 
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के कर्ता मम्मठाचार्य हुए | इनके ग्रन्थ की महत्ता इस बात में है कि 
शताव्दियो से होनेवाली काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी साधना के सार को १४३ 
कारिकाओ में ऐसे व्यवस्थित ढ्ग से रस दिया कि सब कुछ पुराना होते 
हुए भी सर्वधा नवीन हो गया । डा० कारणों के शब्दों में 'काव्यप्रकाश' 
साहित्यशास्त्र में 'शारीरकभाग्य' श्रौर 'महाभाष्य' को तरह नवीन प्रेरणाओ 
का स्रोत बन गया है। मम्मट ने श्रपनी श्रर्थनरनित शैली में नाटूय- 
विषय को छोडकर सम्पूर्ण साहित्यशास्त्र के प्रतिपाद्य को समेट लिया 
है। यह ग्रन्थ भ्रपनी सर्वंगाहिता के कारण भारतभर में लोकप्रिय हो 
गया और भगवद्गीता के बाद सर्वाधिक टीकाएँ इसी पर उपलब्ध है । 
माहेश्वर ने 'भावार्थचिन्तामरिण! में कहा है--- 

“काव्यप्रकाशस्य कृता ग्रदे शद्दे टीका तथाप्येष तथेव दुर्गम ॥?? 

मम्मटभट्ट काश्मीरी ब्राह्मण मालूम पडते है । कुछ जोगो का यह 
कहना है कि 'काव्यप्रकाश' की कारिकाएँ भरत वी है, मम्मठ केवल वृत्ति- 
कार है । परन्तु यह मत प्रामाणिक नही है । 

झुव्यक का अलकारसवेस्व' अलकार-विषयक प्रामारिक प्रन्थ है। 
इसकी रचना ११३५ से ११५० तक मानी जाती है। सरुब्यक ध्वनि- 
सिद्धान्त के प्रवल समर्थकों में से हैं। जयरथ ने इस पर 'विमशिनी' 
टीका लिखी है । जयरथ १३वीं शती के प्रथम चरण में रहा होगा। 
रुब्यक ने इसके अतिरिक्त 'काव्यप्रकाशसक्रेत', 'नाटकमीमासा', 'साहित्य- 
मीमासा', “व्यक्तिविवेकविचार' 'सर्दृदयलीला' झ्रादि श्लनेक गन्‍्धथ लिखे । 
इस सबसे यह मालूम पडता है कि इनके समय में काव्यशास्त्र का अ्रध्य- 
यनाध्यापन काफी बढ गया था । बारहवी शताब्दी भें ही वाग्भट प्रथम, 
हेमचन्द्र, जयदेव और विद्याधर आदि विद्वानों ने क्रश “ाग्मटालकार'*, 
'काव्यानुशासन', “चन्द्रालोक' श्रौर 'एकावली' झ्रादि सम्रह-प्रन्थ लिखे | 
वाश्मट जैन विद्वान थे और कही पर राजकीय मन्‍्त्री ये । 

चौदहवी शताब्दी में 'प्रतापरुदयशोभूषण' और “काव्यानुशासन' 
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के कर्ता क्रश विद्यानाथ भौर वाग्भट द्वितीय हुए। इन कृतियो को 
देखने से ज्ञात होता है कि हिन्दी-माहित्य की रीतिकालीन राजाग्मो के 
यशोगानवाली परिषाटी इस समय शुरू हो चुकी थी और कवि लोग 
“किसी भोज” की तलाझ में घूमते नज़र श्राने लगें होगे। परन्तु इसी 
शताव्दी में (१३०० ई० से १३८४ तक) 'साहित्यदप॑ण' के प्रस्यात कर्ता 
विश्वनाथ हुए, जिन्होंने एक ही ग्रन्थ में नाट्यणास्त्र तक को समेट 
लिया। विश्वनाथ उडिया ब्राह्मण थे और सस्क्ृत के सिवाब प्राकृन के 
भी विद्वान थे। यद्यपि इनका ग्रन्थ 'साहित्यदर्यणण” सग्रह-प्रत्थ हो है किर 
भी उसका अपना महत्त्व है| श्रानन्दवर्धन, मम्मठ और जगन्नाथ के ही 
समान विश्वनाथ का भी स्थान काव्यशास्त्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है। 

पच्वहवी शताब्दी में भानुदत्त ने 'रसमज्जरी” और “रसतरद्धिणी' 
नामक दो ग्रन्थ प्रस्तुत किये | परन्तु इनका महत्व विशेष नही है। हाँ, 
झूपगोस्वामिन्‌ के 'भवितरसामृतसिन्धु' भर 'उज्यलनीलमरिण' ग्रन्थों का 
महत्त्व इसलिए है कि इन्होने चैतन्य की भवित-घारा ने प्रभावित होकर 
भविन-रस को इस सिद्धान्त के भ्रन्तगंत महत्त्व दिलाने के लिए इनकी 
रचना नवीन शैली से की । रूपगोस्वामिनू का समय १४७० से १५५४ 
तक माना जा सकता है। रूपगोस्वामिन्‌ की पद्धति न तो सस्कृत में और 
ना ही हिन्दी के भक्ति-काव्य में प्रतिष्ठित हो सकी । 

सोलहूवी शताब्दी में केशवमिश्र ने अलड्ूरारहोखर' और पअप्पय- 
दीक्षित ने '“वृत्तिवातिक', कुवलयानन्द” शौर “चित्रमीमासा' नामक 
काव्यशास्त्र से सम्बन्धित तीन ग्रन्य लिखे । अप्पयदीक्षित का समय 
१५५४४ से १६२६ ई० माना जाता है। ये घुरन्चर विद्वान थे और 
इन्होंने शताधिक ग्रन्थों की रचना की हैं। ये तामिल ब्राह्मण ये । 
इनकी 'चित्रमीमासा' श्रालोचनात्मक एवं गम्भीर शैली का यन्‍्थ है । 

सस्कृत-साहित्यमहोदधि मे श्रपने चितन के सार की सरिता को 
उडेलने वाले धुरन्धर विद्वानों की महान्‌ शुक्बला की महानु ब्रन्तिम 


२६ भारतीय काव्यशाम्त्र का इतिहास 


कडी के रूप में पण्डितराज जगन्नाथ को पाते है। हम देखते हैं कि 
सुदूर देशवासी यह तैलज्भ ब्राह्मण भपती प्रखरप्रतिभा के बल पर शाह- 
जहाँ के वैभवशाली मुगल दरवार में देववाणी के रस को प्रवाहित कर 
सम्राट्‌ को चकित कर देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी सस्कृत 
भाषा के भाघुये की घ्वजा को फहरानेवाले पण्डितराज श्रपने-जैसे एक ही 
थे। ये सच्चे श्र्थों में रसिक थे भ्रौर सदा श्ात्मसम्मान एवं स्वात्माभि- 
मान की सुरा को पिये रहते थे। 'रसगज्भाधर' इनका प्रामारिणक ग्रन्थ 
है। काव्यशास्त्र में 'ध्वन्यालोक श्र 'काव्यप्रकाअ' के वाद इसी का नम्बर 
है । प्रवाहमयी सस्कृत लिखने में ये सिद्धहस्त थे। अभिनवगुप्त की तरह 
ये कवि श्रौर समालोचक दोनो ही थे। इनका समय १६२० से १६६० 
६० तक है। स्वाभिमान के कारण इन्होंने दूमरो के उद्धरण देना पसन्द 
नहीं किया -- 

निर्माय नूतनमुदाहरणाबुरूप 

काव्य मयात्र निहितं न परस्य फ्रिज्चिव्‌ | 

कि सेब्यते सुमनसा मनसावि गन्ध 

कस्तूरिकाजननशक्तिग्द ता झगेण | 


रस-पम्पदाय 
'रस' शब्द की जीवन-यात्रा दर्शनीय है। वेदों के सोमरस से चल- 
कर आधुनिक हिन्दी के ठेठ 'रसिया' तक हज़ारों वर्षो में युगो की दीर्घता 
को तय करनेवाले इस पथिक ने श्रपने मनोरजक 
रस शब्द की यात्रा. इतिहास का निर्माण किया है। इतने लम्बे 
समय में इसने अपने रूप और भ्राशय को जिस 
प्रकार सुरक्षित रखा है वह प्राइचर्य का विषय है। अनुभव और ज्ञान 
की गरिमा को लेकर भी प्रौढ पुरुष जिस प्रकार श्रपनी सम्पूर्णाता की 
एकता का प्रतीक होता है उत्ती प्रकार उत्तरोत्तर सुक्ष्मशय होता गया 
भी रस शब्द अपने श्र्य की गूल भावनाओं का सदा प्रतिनिधि वना रहा 
है । रस के इतिहास को देखकर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इसका 
श्र्थ रथूल से सूक्ष्म की झर अगसर होता रहा तो भी सभी श्रवस्थाओं 
में इसके श्र्थ की मल भावनाएँ अ्परिवर्तित ही रही । वे ये है--- 

(क) द्रवत्व (ख) स्वाद और (ग) सार या निष्कर्ष | वैदिक सोम 
रत का रस शब्द जिस प्रकार द्रवत्व, स्वाद श्रौर निप्कर्ष का द्योतक है 
उसी प्रकार 'गस्ने के रस में प्रयुक्त रस भी उक्त नीनों भावों का 
सूचक है। 

व्याकरण के आवार से व्युत्पत्ति द्वारा भी उदत भावों का स्पष्टी- 
करण होता है -- 

(क) सरते दृत्ति रस (जो वहता है ) | 

(ख) रस्यते थास्वाय्ते इति रस ( जिनका झास्वाद लिया 

जाता है )। 

(ग) भौर तीसरा भाव सोमरस एवं गन्ने के रस में है ही--क्यो- 

कि दोनो किसी द्रव्य को निचोडकर प्राप्त किये गये है। 


९ 
प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में “रस' शब्द का प्रयोग प्रचुरता से हझ्ना 
मिलता है -- 
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(क) “रसा दुधीत वृषभ म्‌।?? 
(ख) “यस्य ते मद्य रसम्‌ ।?? 
(ग) “मभरद्धनरसवच्छिप्रिये 2? 
इन तीनो मन्‍्त्र-लण्डो में रस शब्द दुग्ब (स्वादयुकत व), 
सोमलता का निष्कर्ष रूप द्रव और “मघुर-श्रास्वाद-युक्त' इन श्र्थों में 
प्रयुवत हुआ है । 
उपनिपदो में भी यह शब्द अश्रधिकता से प्रयुक्त हुआ है -- 
(क) “प्राणोहि वा अद्ञाना रस ” ( प्राण निश्चय से अ्रद्धो का 
सार तत्त्व है । ) ॥इृदृदारण्यक ॥ 
(ख) “जिहया हि. रस विजानाति |” ( जिह्ला से आस्वाद को 
जानता है) ॥ बृद्ददारण्यक ॥ 
(ग) “न जिध्नात न रसयते |” _नसूघताहैन आस्वाद लेता है) 
॥ प्रश्नोपनिपद्‌ ॥ 
आगे चलकर उपनिपदो में ही “रस' शब्द के सार और शआ्लास्वाद 
इन दो श्र्थों के मेल से एक नवीन श्रर्थ--'सर्वोत्तम' आस्वाद अर्थात्‌ 
श्रानन्दात्मक अ्रनुभव--का प्रस्फुटन हो गया। और 'रस. सार चिदा- 
नन्‍्दप्रकाश”? इस प्रकार उसका अर्थ किया गया-- 
(क) “रसो वे स” ( वह निश्चय से सारभूत झानन्दात्मक है ) 
॥ तैप्तिरीयोपनिषद्‌ ॥ 
(ख्र) “रस हा वाय लव्ध्वानन्दीमवति?? (यह सारभूत आनन्द को 
ही प्राप्त करके झ्रानन्दित होता है ) ॥ ज्त्तिरो ० ॥ 
(ग) “एतद्ढे सत्त्वस्त्र रूप तस्सत्त्ममेवेरित रस । स सप्रा्वत्‌ |? 
( रामकृप्ण की टीका में इसका श्रर्थ इस प्रकार दिया गया 
है---- तप्परेणात्मना पूर्ववदीरित रूत्त्ममेच, न तमोरजसी ! 
तयो वच्यमाणार्थाभिव्यज्नकत्वासासर्ध्यात्‌। रस सार चिदा- 
नन्‍्दगकाश * स॒ सप्रास्तववत्‌ सन्यक्‌ प्राकत्य न 
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अखबत्‌ | सत्वमेव विदात्मनो विशेषाकाराभिष्यक्तियोग्या- 
कारतथा प्रसतस्‌ । खदाव्साकारसेब विप्रसतसित्यथ, ।!, 
॥ मैच्युपनिषद्‌ ॥ 

उपनिपदो में “रम' शब्द को उछ “पूर्ण आश्राननद” के श्ास्वाद में 
प्रयुक्त देसकर, जिसका योगी झात्मसाक्षात्कार के समय शनुभव करते 
हैं, साहित्यिक लमालोचकों के लिए वह सर्वथा स्वाभाविक था कि वे 
इस झब्द का उस कलात्मक आनन्द ( 8 800500 ?]685प578 ) 
के ब्र्थ में प्रयोग करें, जिसका शिप्ट तथा सहृदय दर्शक उस समय श्रनु- 
भव करते हैं जब वे निपुणु अभिनेताओ के अभिवय से प्रदर्भित, पात्र, 

परिस्थिति, त्तया घटनाओं में आत्मविस्मृत होकर तन्मय हो जाते है । 
काव्यक्षास्त्र के ऐतिहासिक पर्यालोचन से ज्ञात होता है कि उसका 
प्रारम्भ ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी में भरतमुनि के 'नाटबशास्त्र' की रचना 
के साथ होता है । यही सर्वप्रथम 'रस' शब्द 
रस-सिद्धान्तच का क्रमेक का पारिभाषिक प्रयोग भी मिलता है । 
इतिहास उन्होंने वाचिक प्रभिनय के प्रसाू में - “विभा- 
वानुभावव्यभिचारीखयोगाद्रझानप्पत्ति "-.इस 
सूत्र का कथन किया है । विभाव, प्रनुभाय श्र व्यभिद्यारियों के नाटक 
में ही प्रत्यक्ष होने के कारण कतिपय परवर्ती झ्राचार्यों ने इसका क्षेत्र नाटक 
तक सीमित मान लिय[ | इस कारण शअलझौारवादियो द्वारा परिचालित 
सस्कृत काव्यशास्त्र के विकास की धारा इसके सिंदाय और तत्त्वों में 
काव्यात्मा खोजती हुई वह चली । विभिन्‍न श्ाचार्यों ने अपने-प्रपने मत 
के अनुसार अलद्भार, रीति, गुण और यश्तोक्तित को काव्यात्मा ठहराते 
हुए विवेचन किया | परल्तु रस की स्वयसिद्ध विशिष्ट सत्ता के कारण 
ज्यो-ज्यो ये विवेचन भ्रागे बढ़ते गये त्यो-त्यों रस का महत्त्व स्पष्ट होता 
गया । इसी श्रवसर पर आनन्दवर्धनाचाये ने ध्वनि-सम्प्रदाय की प्यापना 
करते हुए प्रलड्डारवादियों की वाह्यताघनामूलक श्रान्तियों का श्रन्त कर 
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दिया । उन्होने ध्वनि के श्रन्त्गंत रस-ध्वनि, वस्तु-ब्वनि और अलडूार- 
ध्वनि ये तीन विभाग किये, फिर भी इनमें प्रधानत्व रस को ही दिया 
झौर उसकी श्रव्याप्ति का भी परिहार कर दिया, जिससे रफ़ुट पद्यो में 
भी काव्यत्व प्रतिप्ठित हो सका । 

इसके पश्चात्‌ श्रभिनवगुप्त ने रस-सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक व्या- 
ख्यान करते हुए तद्विषयक अत्तेक भ्रान्तियों को स्पष्टतया सुलभाया, 
जिससे रस-सिद्धान्त पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ । 

श्रन्ततोगत्वा ईसा की दसवी शती में श्राचार्य मम्मठ आदि विद्वानों 
ने ध्वनि भ्रादि सभी काव्य-तत्त्वो का उचित समाहार करते हुए काव्य- 

शास्त्र को व्यवस्थित किया एवं रस को उसके 
काव्यशास्त्र में रथान पर समाविप्ट क्या। उनके काव्य के 
रस का स्थान लक्षण की यह विशेषता है कि श्रलद्भूर श्रौर 
गुण आदि का सम्यक्‌ स्थान-निर्देश कर समन्वय 
किया गया है। देखिये - 'सददोषो शब्दार्थों सगुणावनलकृति पुन 
क्वापि ॥? श्रर्थात्‌ काव्य के शब्द और श्रर्थों में तो दोष तो होवे ही नहीं, 
गुण अवश्य हो, चाहे श्रलद्भार कही-कही न भी हो । काव्य के उन्होंने 
(१) उत्तम (ध्वनि-काव्य) (२) मध्यम और (३) झधम ये तीन 
भेद किये | इनके लक्षण निम्न प्रकार हैं -- 

(») उत्तम काव्य--'ददममुत्तममतिशायिनि व्यज्ञ वाच्याद 
ध्वनियु थे. कथित' ।? अर्थात्‌ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यद्भूधार्थ के उत्कप- 
वाला होने पर काव्य विद्वानो के द्वारा उत्तम कहा गया है । 

(४४) मध्यम काव्य-“अत्ादशि गुणीभूतव्यग्य ब्यक्न तु सध्यमम्‌ ।?? 
अर्थात्‌ व्यज्भधार्थ के सा न होने पर (वाच्यार्थ से व्यद्भूधार्थ के अधिक 
उत्कषवाला न होने पर ) किन्तु व्यड्भबार्थ के गुणीभूत (अप्रघान रूप 
से ) होकर प्रतीयमान होने पर, काव्य मध्यम कहा गया है। 

(४४%) अधम काव्य--“शब्दचितन्न॑ वाच्यचित्रमन्यंग्य स्ववर स्म्टतम्‌ ।? 
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प्र्थात्‌ व्यद्धभचार्थ से रहित शब्दचित्र भर वाच्यचित्र वाला काव्य अधम 
कहा गया है। 

तत्पण्चात्‌ उत्तम, मध्यम और अधघम काव्यो के मेदों का निरूपण 
कर उनके स्वरूप का स्पप्टीकरण किया। उत्तम काव्य के प्रथम दो भेद 
किये है--(१) अविवक्षितवाच्य (लक्षण-मूलक) और (२) विवकध्षिता- 
न्यपरवाच्य (अभिधामूलक) । इसमें प्रथम के दो भेद (१) श्रर्थान्तर- 
सक्रमितवाच्य और (२) श्रत्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य होते है। और दूसरे विव- 
क्षितान्यपरवाच्य के (१) सलक्ष्यक्रध्वनि और (२) भ्रसलक्ष्यक्रब्वनि 
ये भेद किये। बस यहाँ श्राकर उन्होने श्रसलक्ष्यक्रमध्वनि के प्रसग में 
रस का विस्तृत विवेचन किया है । कोप्ठक हारा भी उप्तत भेद समझे 


जा सकते हैं. -- 
काव्य 








| 


उत्तम (ध्वनिकाव्य) मध्यम अघम 





! 
लक्षशामूलक् (अविवक्षितवाच्य) श्रभिघामूलक (विवक्षिता 
| | न्यपरवाच्य ) 


| । 
अर्थान्तररफ्रमितवाच्य अत्वन्ततिरस्कझतवाक्य | 








सलक्ष्यक्रमव्यगघध्वनि (स्नव्वनिं) अ्सलक्ष्यप्रमव्यद्भचध्वानि 

उपलब्ध सामग्री के झावार पर कहा जा सकता है कि रस-सिद्धान्त 

के लिए काव्यक्षास्त्र नस्‍्तमुनि के नाट्यकझ्षास्त्र पर ही निर्भर है। प्रतः 
दसवी दाती में आकर मम्मठ ने इसके निरूपण के 

रस फा निरूपण लिए भरत या वही सूत्र-- विभावालुभावब्यमि- 
चारिसयोंगाह्सनिष्पत्ति,' --रण। इसका सामान्य 


२ भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 


अर्थ है--विभाव, अ्रनुभाव और व्यभिचारी के सयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है । विभावादि कया है, इसका स्पष्टीकरण निम्न कारिकाओं में 
करते हुए रस की अ्रभिव्यक्ति का प्रतिपादन किया ;-- 
कारणान्यथ कार्याण सदकारीणि यानि च॑ 
रव्यादे. स्थायिनों लोके तानि चेन्नाव्यकाब्ययो | 
विभापषानुभावास्तत्‌_ कथ्यन्ते. ज्यभिचारिण 
व्यक्त, स तैविंभावाशे स्थायप्भावों रस. स्थल ॥ 
लोक में इत्यादि स्थायीभावों (ललनादि विपयक प्रीति-इत्यादिं- 
रूप अविच्छिन्त प्रवाहवाले मानसिक व्यापारों ) के जो श्रालम्बन 
( प्रीति के झाश्रयभूत ललना भ्रादि ) और उद्दीपन ( प्रीति के पोषक 
चन्द्रोदय आदि ) नामक दो कारण, तथा कठाक्ष, भुजाक्षेप, प्रालिज्भून 
आदि कायिक, वाचिक एवं मानसिक कार्य, और ज्षीक्रता से उनकी 
प्रतीति करानेवाले निर्वेदादि सहकारी भाव है । वे यदि नाटक और 
काव्य में प्रयुक्त हो तो उन्हें क्रश विभाव (स्वाद लेने योग्य), श्रनुभाव 
(अनुभव में लाने योग्य ) और व्यभिचारी भाव (विशेष रूप से हृदय 
में सज्चार कराने योग्य) कहते है । इन्ही विभावादि के सयोग होने पर 
व्यण्जनावृत्ति से प्रभिव्यकतत स्थायीमाव रस कहाता है। विश्वनाथ ने 
भी इसी प्रकार स्पष्ट किया है *-- 
विभावेनानुभावेन व्यक्त सब्नाप्या तथा। 
रसतासेति रत्यादि स्थायिभाव सचेतसाम्‌ || साहि्यदर्षण |। 
इसको ज़रा खोलकर रखने की आवश्यकता है | इस विविध ससार में 
मनुष्य नाना प्रकार के पदार्थों को देखता, सुनता ओर अनुभव करता है । 
इन अनुभवों के सस्कार, जिन्हे वासना भी कहते 
भाव अलुभाव और है, भन में सडब्न्चित होते रहते है। श्रनुभूति 
ब्यभिचारी क्या हैं? क्षरिक होमे से नष्ठ हो जाती है, परन्तु सस्कार 
जन्म-जन्मान्तर के इकट्ठे होते रहते है । अत 


रस-तत्ज५ार् श्प 


ये सख्यातीत हैं, इनकी गणुना नही की जा सकती । फिर भी प्राचीन 
श्राचायों ने इनका भय, भनुराग (रति), करुणा (शोक), क्रोष, आश्चर्य, 
उत्साह, हास, घृणा (जुगृप्मा) श्र निर्वेद के रूप में वर्गीकरण करने का 
गत्न किया है। ये सस्कार अन्त करण के भाव भी कहे जा सकते हैं । 
्रेक्षक के मन में स्थित ये ही भाव रसो के वीजमृत हैं । 
इसके धतिरित "भाव! शब्द पारिभाषिक श्रर्थ में भी प्रयुक्त होता 
है। इसके श्रनुसार देवता, गुरु, राजा आदि विषयक रति तथा प्रधान 
रूप से व्यज्जित व्यभिचारी को भी भाव कहते है । 
भाव इस प्रकार भाव सज्ञा निम्न तीन की हुई--[ १] उद्‌ 
बुद्धमात्र (जो रसत्व को प्राप्त नही हुए ऐसे) संस्कार 
[२] देवादिविषयक रति या प्रेम झौर [३] प्राधान्येव ध्वनित होने वाले 
सचारी । 
संघारिणु. प्रघानानि देवादिविपया रति-| 
उद्घुद्मान्न. स्थायी व भाव इत्यभिधीयते ॥ साहिस्यदर्पण || 
रस-परिपाक-प्रक्रिया में उद्बुद्धमात्र सस्कारो के दो भेद--| १] 
स्थायीभाव भर [२] सचारीभाव किये गये हैं। जो सजातीय एवं 
विजातीय भावो से विच्छिन्न न हो, श्रर्थात्‌ जिनमें स्थिरता हो वे स्थायी- 
भाव कहते हैं। मनोवैज्ञानिको की भाषा में इन्हे मूलभाव ( हि त्व- 
7678 ) कह सकते हैं। इसके सिवाय जो भाव सामयिक रूप से वीच- 
चीच में सचरण कर स्थायी भावो को पुष्ट करें वे सचारीभाव हैँ । 
विश्वनाथ ने स्थायी भौर सचारी भावो का लक्षण निम्न प्रकार किया है- 
अविरुद्धा विरुद्धा वा य॑ विरोधातुमजमा । 
स्थापीभाव आस्वादांकरकन्दोब्सौ भावः स्थायोति सम्मतः ॥ 
हे --साहित्यदपंण । 
अर्यात्‌ अ्रविरुद्ध एवं विरुद्ध भाव जिसका नोपन न कर सकें और 
शस्वाद के अकुर का जो मूलभूत हो वह स्थायाभाव है । 


रेढ काव्य-सम्प्रदाय 


विशेषादाभिमुख्येन चरणादुब्यमिचारिण. । 
ज्यभिचारी. स्थायिन्युन्मग्ननिमंग्नास्त्रयस्त्रिशचच तद्मिदा ॥ 
भाव --साहित्यदपंण ॥ 
स्थायीभाव में उन्‍्मग्न (आाविभू त) निर्मेन (तिरोभूत) होकर 
सचरण करने वाले भाव विश्ञेप प्रकार से श्रभिमुख होकर--अनुकूल 
होकर---चलने के कारण व्यभिचारी कहे जाते है । ये तैतीस हैं । अस्तु । 
उपयुक्त भावो में श्रास्वादन की योग्यता का भश्रकुर विभावो के 
श्राश्चय से प्रादुर्भूत होता है । विभाव भी दो प्रकार के हैं--- ( १)आलम्बन, 
जो भावों के आलम्बन बनते हैं, जैसे नायक-नायिका श्रादि और (२) 
उद्दीपन, जो भावो को उद्दीप्त श्रर्थात्‌ उत्तेजित करते है, जैसे वसन्‍्त, 
उद्यान, चन्द्रोदय झादि । 
भावजागृति के पदचात्‌ होने वाले अगविकारों को श्रनुभाव कहते 
है। अनुभावो से नायक-तायिका को एक-दूसरे के भावों को जानने 
में सहायता मिलती है । इनकी व्युत्यत्ति 
अनुभाव कया हैं? इस प्रकार कर सकते है--भनु पश्चात्‌ भावान्‌ 
भावयन्ति बोधयन्ति इति श्रनुभावा । विश्वना 
थक्ृत भ्रनुभावो का लक्षण है-- 
“ये. खलु ज्ञोके सीतादिघन्द्रादिभिः स्वे: स्वेरालम्बनोद्दीपनकारणौ- 
रामदिरिन्तरुदूबुछ रत्यादिक बहि प्रकाशयन्कायमित्युच्यते, स 
काव्यनाट्ययो पुनरलुभाव- |” साहिस्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद । 
श्र्थात्‌ सीता श्रादि आलम्बन तथा चन्द्रादि उद्दीपन कारणों से 
राम भादि के हृदय में उद्बुद्ध रति आदि का बाहर प्रकाशित करने वाला 
लोक में रति का जो कार्य कहाता है वही काव्य और नाटक में अनुभाव 
है । उद्वुद्ध रति झादि के प्रकाशक कार्य निम्न हो सकते है-- 
उक्ता- स्प्रीणामलझ्ाराः अद्लजाश्व स्वभावजा | 
रद्द पा सात्त्िका सावास्तया चेष्ठा परा अपि ॥ स्रा० दु० 


रस-सम्प्रदाय ३५ 


श्रर्यात्‌ स्त्रियों के अ्गज तथा स्वभावज अ्रलकार, सात्तविक भाव और 
रति आदि से उत्पन्न अन्य चेष्टाये श्रनुभाव कहाती हैं। साराश यह कि 
आ्रालम्बन तथा प्राश्रय के कार्य श्रनुभाव है । परन्तु यहाँ पर इतना विवेक 
करना अभीष्ट है कि रस को उद्दीप्त करने वाली चेष्टाएँ उददीपन 
विभाव के श्रन्तगंत मानी जायेगी । जैसे कटाक्ष यदि रस को उद्दीप्त 
करने वाला हो तो वह उद्दीपन विभाव है, श्रन्यथा यदि वह उद्वुद्ध 
रति का प्रकाशकमात्र हैं तो उसे प्नुभाव ही समझना चाहिए। जैसा 
कि रसतरणिणी में कहा है--'यथे रसान्‌ अ्नुभावयन्ति, शन्ुुभवगो- 
चरता नयन्ति तेघ्नुभावा' कठाक्ञादय कारणुत्वेन | कठाक्षादीना करण- 
सेनानुभावकत्व, विषयत्वेनोपहीपनविभावत्वम्‌ |?? 

श्रनुभाव श्रनन्त हो सकते हैं । तो भी उनका विभाजन किया गया 
है जो निम्न कोष्ठक से स्पष्ट हो सकेगा- 


( झगले पृष्ठ पर देखें ) 
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ससनझ्सम्प्रदाय ३७ 


इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के सम्मिलित रूप 

से नठ द्वारा उपन्यस्त किये जाने पर दर्शक के मन में एक तीम्र श्लानन्दानु- 
भूति का सचार होता है । यही रसया 
रस-निष्पत्ति क्र. काव्यानन्द है। रस-अ्रभिव्यक्ति का स्पष्टीकरण 
करने के लिए विद्वान्‌ लोग निम्न प्रकार से 

उदाहरण दिया करते है -- 

“वेश-मपा श्रादि से सुसज्जित नठ-नटी दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला का 
रूप धारण करके दर्शक के सामने श्राते है । रमणीय तपोवनकुज्जों में 
दुष्यन्त और शकुन्तला का सम्मिलन होता है ( दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला 
परस्पर श्रालम्बन विभाव और तपोवन की प्रफूल्लित लताकुझ्जें भादि 
उद्दीपन विभाव है) । दोनो एक-दूसरे के रूप-लावण्य पर मोहित हो 
उत्लुक नेत्रों से रूप-रस का पान करते हैं। प्रथम दृष्टिपात के परचात्‌ 
शकुन्तला को जब सुध होती है तो वह भ्ारतमुख होकर चल देती है, 
परन्तु हृदय की उत्कण्ठा को न दवा सकने के कारण तिरछी नज़र से 
दुप्यन्त को देखती जाती है। ( प्रेमी-प्रेमिका का परस्पर मुग्धभाव से 
देखना, लग्जावश श्रारक्त-मुख होना झ्ादि अनुभाव है ) | श्राश्रम में 
जाकर विरहृतप्ता शकुन्तला प्रिय की स्मृति से कभी चिन्तित, कभी 

निराश और कभी भ्रनमनी हो उठती है और क्षएभर के लिए प्रिय- 
मिलन की कल्पना से भ्रानन्दविभोर हो जाती है (श्राकस्मिक रूप से 
उठकर विलुप्त होने वाले स्मृति, चिन्ता, श्राशा, निराशा झादि भाव 
व्यभिचारी है)। ठीक समय पर काम करने वाली प्रियवदा श्रादि सखियो 
के मत्यवत्त से शकुन्तला और दुष्यल्त का पुनर्मिलन होता है ।--- 
रगशाला के कलापूर्ण भव्य वातावरण में संगीत, कविता श्रादि नादय- 
धम्ियों के सहयोग से जब यह सम्पूर्ण दृश्य (विभाव, भ्रनुभाव और 
व्यभिचारी भावों का सयोग) प्रेक्षक के सामने पग्राता है तो उसके हृदव 


श्े८ कांव्य-सम्प्रदाय 


में वासना रूप से स्थित रत्यादि स्थायीभाव उद्बुद्ध होकर उस चरम 
सीमा तक उद्दीप्त हो जाते है जिससे कि वह देश-काल की सुध-बुध भूल- 
कर तन्मय हो जाता है। चरमावस्था को प्राप्त उसका यह भाव उसे 
'झनन्दमयी चेतना में निमग्न कर देता है। यही “आ्रानन्दमयी चेतना" 


रस है। कोष्ठक रूप में इसे हम निम्न प्रकार से रख सकते है -- के 
( अगले ए७ पर देखें ) 
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४० काग्य-सम्प्रदाय 


आद्यावार्य भरत के सूत्र के उपरिलिखित स्पष्टीकरण से यह बात 
निविवाद रूप से सामने आई कि रस आनन्दस्वरूप श्रर्थात्‌ एक झ्रानन्दमयी 
चेतना है । परन्तु सूत्र से यह स्पष्ट नही होता 
भरत भ्रुनि का सूत्र. है ? कि रस की स्थिति किसमें रस की मूल- 
तथा शस-प्रक्रिया.._ स्थिति का श्रन्वेषण करते हुए विभिन्‍न आचार्य 
सूत्रगत 'सयोग' और “निष्पत्ति! इन दो शब्दो 
का व्याख्यान अपने अ्रपने ढद्भ से करते है । यदि 'सयोग' और 
“निष्पत्ति' की वैज्ञानिक व्याख्या सामने आ जाय तो रस की मल स्थिति 
किसमें है, भर रस का स्वरूप क्‍या है, इन दो अत्यन्त महत्त्वपूर्णो प्रश्तो 
का विज्ञान-सम्मत उत्तर मिल जायेगा, क्योकि रस-परिपाक की प्रक्रिया 
में उक्त दोनो शब्दों की मनोवैज्ञानिक व्यास्या ही रस-सिद्धान्त को 
वैज्ञानिक रूप दे सकती है । 


सामान्यतया देखने पर यह प्रतीत होता है कि रस की स्थिति 
किसमें है | इस प्रइन का उत्तर बिल्कुल ही स्पष्ट है, और वह यह कि 
रसस्थिति स्पष्टतया दर्शक में है। वही रस का भोकक्‍ता है, क्योकि दर्शक 
ही नाटक देखने जाता है। परन्तु सूक्ष्मता से विचार करने पर साहित्य 
की श्रत्यन्त मौलिक समस्या--/रस का मूल भोक्ता कौन है ?”--प्रश्न 
बनकर सामने शभ्रा जाती है। नाटक और काव्य से सम्बद्धित सिर्फ दशेक 
ही नही है, अपितु कविक्ृत पात्र, पात्रों की भूमिका लेने वाले नट-नटी 
और कविकृत पात्रों के मूल पुरुष (ऐतिहासिक दुष्यन्त आदि) सभी 
हैं । आज का अ्रध्येता मनोविज्ञान की 'ठार्च! लेकर बडी सुक्ष्मता से 
रस-खोतो की खोज करता है और प्राचीन सस्क्ृत के आचार्यों ने भी 
एतद्विषयक वडी माथापच्ची की है । 

श्रत श्रव हमारा अध्ययन हो भागो में विभक्‍त हो जाता है। प्रथम 


रम-सम्प्रदाय 3 3 


तो हमे यह देखना है कि रस-परिपाक-प्रक्रिय में 'मगोग' और 
और '"निष्पत्ति का क्या श्रर्थ है, जिससे 
प्रस्तुत प्रश्न यह स्पष्ट हो जाये कि रस की स्थिति 
किसमें है ? टद्वितीय रस का वैज्ञानिक 

स्वस्प वया है ? 


[१] रस-भोक्ता कौन हैं और रस की स्थिति किसमें है 


भरतसूत्र करी व्याख्या करते हुए रम-सिद्धान्त का स्पष्दीकरण जिन 
प्रमाण विद्वानों ने किया है उनमे भट्टलोल्लट सर्वेप्रथम है। ये मीमासक 
विद्वान्‌ थे। रस की व्यास्या करते हुए इन्होंने 
मोसासकसम्मत भद्दलो- मूल रसस्थिति ऐतिहासिक नायक-नायिका में 
हलट का उत्पत्तिवचाद मानकर प्रइन को उलभा दिया । सामाजिक में 
रसानुभूति को गौण स्थान देना उचित नहीं 
प्रतीत होता। हाँ, इतना तो मानना ही पडेगा कि इन्होंने दूसरे के शानन्द 
को देखकर आनन्द प्नुभव करने की मान्यता की स्थापना कर मानव- 
सुलभ-सहानुभूति के तत्त्व को महत्त्व प्रदान किया है, तथा नद-नटी ने भी 
रस की स्थिति को मानकर अभिनयकला की सफलता के लिए उनके 
तत्लीन हो जाने के मान्य सिद्धान्त की स्थापना की हैं। 'मटुलोल्लट का 
मत निम्न प्रकार से है -- 

४ (विभाव ) ललना उद्यानादि आलम्वबन द उद्धीपन ऋरणो से 
(जनित ) उत्पादित, एवं (अनुभाव ) बुजाक्षेप श्रादि कार्यो से (प्रतीति- 
योग कृत ) जानने योग्य किया गया और (व्यभिचारिभि ) निर्वेदादि 
सहकारियो से ( उपचित ) पुप्ठ किया गया ( रत्यादिकोभाव जो 
रत्यादि स्थायीभाव है सो, ( मुख्यया वृत्त्या ) वान्तविक सम्बन्ध से तो 
( रामादावनुकायें ) रामादि प्नुकायों में श्ौर ( तद्पतानुमन्धानात्‌ 

नत्तेकेषपि ) अ्नुकार्य के सादृष्य का अनुसन्धान करने के कारण नट में भी 
(प्रतीयमान ) प्रतीत होने वाला, (रमः) रस है ।” 


डर काव्य-सम्प्रदाय 


इसका विश्लेपण। करने से रस-परिपाक-प्रक्रिया का स्वरूप निम्न 
अकार से मालूम पडता है .-- 

१ _रामादि नायक-नायिका रूप श्नुकार्यो में विभाव ( आलम्बन एवं 
उद्दीपन ), अनुमाव व सहकारी कारणो से स्थायीभाव क्रमश उत्पन्न, 
उद्दीप्त, प्रतीत श्रौर पुष्ट होता है । यही स्थायीभाव रस है। भौर 
प्रनुकार्यों में ही उत्पन्त होते के कारण प्रधान रूप से उन्ही में स्थित 
होता है। 

“९ जब नट-तटी रगमच पर श्रनुकारयों का भ्रनुकरण करते है तो सामा- 
जिक नटो में भी अनुकार्यों श्रौर उनके रस का आरोप कर लेता है । 
इस श्रारोप के कारण उसे रस प्रतीत होने लगता है । 

३ सामाजिक को रस की प्रतीति से ही रस ( भ्रानन्द ) मिलने लगता 
है। अत, सामाजिक का रस प्रतीतिजन्य है । 
इस पर से भट्टलोल्लठ की निम्न मान्यताशो का पत्ता चलता है -- 

(क) रस की स्थिति मूल ऐतिहासिक नायक-नायिका में होती हैं। नढ़ 
द्वारा इसे रगमच पर दिखाया जाता है। श्रत. नट में भी रस-स्थिति 
गौण रूप से है जो प्रेक्षक द्वारा आरोपित है । इसके बाद प्रेक्षक 
में रस-स्थिति प्रतीतिजन्य होती है, भ्र्थात्‌ रस की वास्तविक स्थिति 
तो है नायक-तायिका में, और प्रंक्षक में है सक्रमित रूप से । वठ 
माध्यम है। 

(ख) ऐतिहासिक नायक-नायिका' और कवि-श्रकित नायक-नायिका' में 
वह कोई भ्रन्तर नही मानते । वस्तुतस्तु सभी प्राचीन सस्क्ृत-विद्वानो 
की यही मान्यता रही है । उनकी वाह्वार्थनिरूपिणी दृष्टि ने कवि के 
व्यक्तित्व को कभी भी पूरी त्तरह नही श्राँका | 
झाधुनिक झालोचक कवि के व्यवितत्व को महत्त्व देते हुए कवि की 

कृति को कवि की अनुभूति का मूत रूप मानते है। काव्य में जिन नायक- 

नायिकाशों का चित्रण किया जाता है वे ऐतिहासिक चरित्रो के प्रतिरूप 


रस-सम्प्रदाय दे 


समझे जा सकते हैं। शाकुन्तलम्‌' में जो दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला क्रौडा 
कर रहे हैं वे कालिदास की मानस-सन्तति है और मूल राजा दुष्यन्त 
और तापस-बन-विहारिणी शकुन्तला से भिन्‍न है । भट्टलोल्लट की सबसे 
बडी श्रान्ति यही है कि वह उन्हें एक ही समझने के कारण ऐतिहा- 
सिक मूल नायक-तायिका में उत्पन्न रस को काव्य-अकित नायक-नायिका 
में भी समझ लेता है । जब कवि-अद्धित पात्र ऐतिहासिको से भिन्न हैं 
तो काव्य में रस की स्थिति सम्मव ही नही वन पडत्ती। 

इसके अतिरिक्त लोल्लट की मान्यता में एक भारी कमी शौर भी 
है । यदि रस की स्थिति प्रधान रूप से लोक में चलते-फिरते मूल नायक- 


नायिकाओं में ही है तो कविकल्पना-जन्य पात्रो वाले कावब्यो-ताठको में 
मी रस सम्भव नहीं हो सकता । 


कुछ लोग भट्टलोल्लट के मत पर यह भी श्राक्षेप कर सकते हैं कि 
नायका-नायिका को रसानुभव करते देख प्रेक्षक को आजनत्दप्भूति कैसे हो 
सकेगी ? यदि शृ गार का प्रसंग हुआ तो क्या लज्जा का भ्रनुभव नहीं 
होगा ? परन्तु भाघुनिक मनोवैज्ञानिक इस शका का समाघान यह कह- 
कर कर देते हैं कि मानव-सुलभ सहानुमूत्ति के द्वारा दूसरे के आनन्द को 
देखकर प्रानन्दानुभूति सम्भव हो जाती है । 

एक प्रमुख भ्रापत्ति यह भी उठाई जाती है कि रस 'का्ये' कैसे हो 
सकता है ? अर्थात्‌ विभावादि कारणों का काये 'रस' नही कहा जा 
सकता । क्योंकि हम देखते है कि कारण के विनष्ट हो जाने पर भी कार्ये 
रहता है ; पर यहाँ ऐसा नही होता । यहाँ तो रस तभी तक रहता है 


ज्व तक विभावादि कारण रहते हैं । भ्रत. विभावादि झौर रस में कार्य- 
कारण सम्वन्ध नही माना जा सकता | 


लोल्लट के बाद उक्त सूत्र के ,व्यास्याता श्री शकुक का मत रखा 
जाता है। ये नैयायिक थे । इन्होने लोल्लट के मत पर यह श्राक्षेप कर 


डट काज्य-सम्प्रराय 


कि नायक के आनन्द को देखकर प्रेक्षक को आ्ानन्दानुभूति नहीं हो 


सकती, वास्तव में मनोविज्ञान-सिद्ध सहानुभूति 
सैयायिक लिये 5 ० 
सम्मत शक्ुरु के तत्त्व का निपेघ कर दिया। प्रेक्षक रस को 


का अनुमितिवाठ अनुमान द्वारा प्राप्त करता है, इनकी यह बात 

भी योगो को बहुत कम जेंची। श्रत इनके 

सत ने रस-सिद्धान्त की गुत्थी को सुलभाने में विशेष योग नहीं दिया । 
इन्होने अपने ' मत को भारी शब्दाडम्बर के साथ रखा --- 

“दर्शक को नट में जो “यह राम है” ( रामोइ्यमिति) ऐसी प्रतीति 
होती है वह “राम ही यह है” “यही राम है” (राम एवाज्यम्‌, अयमेव 
राम ) ऐसे सम्यक्‌ ज्ञान से, (उत्तरकालिके बाघे) पीछे से वाधित होने वाले 
(न रामोध्यमिति) “यह राम नही है” इस मिथ्या ज्ञान से, (राम स्याद्वा 
न वाध्यमिति) “यह राम है अथवा नहीं है” इस सशय-ज्ञान से और 
(रामसदशोध्यमिति) “यह राम के समात है” इस सदृशज्ञान से ( विल- 
क्षण ) विलक्षण है। 

दर्शक द्वारा (नटे) नट में ( चित्रतुरगादिन्यायेन ) “चित्रलिखित 
घोडे में घोडे का ज्ञान होता है” इस न्याय से (रामोह्यमिति) "यह राम 
है” इस (प्रतिपत्त्या) ज्ञान के (ग्राह्मे) ग्रहण किये जा चुकने पर, नट 
“सेय ममागेषु” तथा “दंवादहमद्य” इत्यादि इलोकों का पाठ करता है। 

नठद (इत्यादि काव्यानुसन्धानबलात्‌ ) उक्त काव्यसम्बन्धी श्रर्थों की 
प्रतीति के बल से तथा (शिक्षाभ्यासनिवर्तित) श्रभिनय के शिक्षण एवं 
भ्रभ्यास के ज़ोर से सम्पादित ( -स्वकार्यप्रकटनेन च---, अपने कार्य 
को अच्छी तरह से प्रकाशित करके दिखाता है । 

उस (नटेनैव) नट के द्वारा (प्रकाशित ) प्रस्तुत किये गये (कारण- 
कार्यसहकारिभि ) कारण, कार्य श्र सहकारी भाव, जो ( विभावादि- 
शब्दव्यपदेश्ये ) नाटचशास्त्र में विभाव, अतुभाव और व्यभिचारी इन 
छब्दो से निदिष्ट है, (कृत्रिमरपि) बनावटी होते पर भी (त्थानभिमन्य- 
माने --) वैसे अर्थात्‌ मिथ्या भासित नहीं होते । 


रस-प्रम्प्रदाय प्‌ 


इन्हीं विभाव, श्रनुभाव और व्यभिचारियों के ( सयोगात्‌) सयोग से 
रम (गम्यगमकभावरूपात्‌ ) ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव रूप से (अ्नुमीयमानो&पि) 
अनुमित होता है. भ्रौर (वस्तुसौन्‍्दयवलातू) सम्पूर्ण वातावरण रूप बस्तु 
के सौन्दर्य के बल से (रसचीयत्वेन--) समास्वादनयोग्य होता है । 

रस (पन्यानुमीयमान ) सामाजिको से झनुमीयमान होता हुआ भी 

(विलक्षण ) घनुमान से भिन्न होकर (स्थायित्वेन समभाव्यमान') स्थायी 

रूप से दित्त में श्रभिनिविप्ट विधा हआ--होता हूँ । 

ये जो ( रत्यादिर्भाव ) रत्यादि स्थायीभाव हैं वे (तत्रासन्नपि ) 
नट में न होने पर भी ( सामाजिकाना ) दर्शको की ( वासनया ) वासना 
हारा ( चब्यंमाण ) चवित होते है, श्रान्वादित होते है----यही भाव 
रस है।” 

इनकी रस-रिपाक-प्रक्रिया निम्न प्रकार समझी जा सकती है -- 

७) रामादि नायक-तायिका में स्थायीमाव होता है । 

(!१) कारण, काये श्र सहयोगी कारणो के सयोग से वह स्थायीभाव 
(या मूलभाव) उन्ही के द्वारा अनुमव किया जाता है। 

(४४७) इस सम्पूर्ण प्रवस्था का नट-वटी श्रभिनय करते हैं. अर्थात उनके 
कार्यो श्र सावो दोनो का अनुकरण करते है । 

(४८) चित्र-तुस्न-न्याय से दर्णक यह नमक लेता है कि मूलभाव के अनु- 
भव किये जाने की श्रवस्धा मेरे सामने मूल रूप से ही घटित हा 
रही है ( जैसे कोहरे से भ्रावृत्त प्रदेश को कोई व्यक्ति घूमावृत 
समझ लेता है )। 

(०) इस अदस्था में प्रेक्क नायक-मायिका के मूलमाव ( स्थायीभाव- 
रत्यादि या रस ) का भी घनुमान कर लेता है ( जैसे दर्शक द्वारा 
कुहराहन्न प्रदेश को घूमावृत समझ निये जाने पर वह वहाँ उसके 
सहचारी श्रश्ति का भी अनुमान कर लेता है)। यह अनुमित 
ध्यायीमाव हो रस हू जो अपने सौन्दर्य के चल से स्वाद का आनस्‍्द 
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देता है श्लौर चमत्कृत करता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि यह भनुमित स्थायीभाव वास्तविक मूलभाव ( नाय- 
कादि के रतिभाव ) से भिन्‍न न होकर उसका श्रनुकृत रूप है । 
इस पर से इनकी निम्न मान्यताओं की सिद्धि सम्भव है *+-- 


(क) प्राचीनो की तरह इन्होंने भी ऐतिहासिक नायक-तायिकाओं में श्रौर 
कवि-निबद्ध नायक-नायिकाओो में कोई श्रन्तर नही माना । 

(ख) रस की स्थिति भी, लोल्लट की तरह, ये ऐतिहासिक नायक-नायि- 
काओ्रो में ही मानते है । नट-नटी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण वस्तु को 
प्रेक्षक असली ही मान लेता है । फिर उसमें मूलभाव का अ्रनुमाव 
कर लेता है। श्रर्थात्‌ रस का मूल भोक्‍ता ऐतिहासिक पुरुष है, 
प्रक्षक का रस अनुमित है श्ौर नट-तदी माध्यम रूप से है । फलत 
निष्पत्ति का भ्रथ हुआ अनुमिति । 

(ग) और भरत स्थायीभाव भर रस में कोई अन्तर नही मानते--ऐसा 
इनका विचार है। 
शकुक की प्रथम दो मान्यतायें वही हैं. जो लोहलट की थी। श्रत 

तद्विषयक पूर्वकथित दोष यहाँ भी ज्यो के त्यो है । भनुमिति का सिद्धान्त 

भी विज्ञानसम्मत नही । यदि प्रेक्षक श्रनुमान छारा रस का ग्रहणा कर 
लेता है तो उसे रस-विपयक ज्ञान ही हो सकता है, रसानृभूति नहीं हो 
सकेगी , क्योकि अनुमान स्पष्टतया वुद्धि की क्रिया है । 

इसके भ्रतिरिक्‍त शकुक की यह मान्यता कि श्रनुकार्यो की भनुकृत 
दशा से स्थायीभाव का भ्नुमान प्रेक्षक कर लेंता है, भी निराघार है, 
क्योकि झनुमित पदार्थ से कार्य सिद्धि नही होती । कोहरे को घूम समझ- 
कर उसके सहचारी अग्नि का यदि झनुमान कर भी लें तो क्या ठण्ड दूर 
हो सकेगी ? भ्रत श्रनुमित स्थायीभाव दर्शको को आननन्‍्दानुभूति नही 
करा सकता । 
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भरतसूत्र के तृतीय व्याख्याता भट्टनायक हैं | रस-सिद्धान्त के प्रति- 
पादको में इनका स्थान वहुत ऊँचा है। ये मौलिक प्रतिभा के .विद्वाल 
हम थे। रस की स्थिति को इन्होंने विषयमत न 
साख्यवादी भद्टनायक मानकर विपयीगत माना | इनका यह क्रदम 
का भुक्तिताद_ लोल्लट भ्रौर शकुक की श्रपेक्षा अत्यन्त ऋत्ति- 
कारी था, क्योकि वे रसस्थिति को मूल नायक- 
नायिकाश्रो में ही मानते चले आ रहे थे और वहां से प्रेक्षक के हृदय 
में सिद्ध करने के लिए विविध कल्पनाजालो में उलके पडे थे । भट्टनायक 
ने सर्वप्रथम प्र क्षक में रसस्थिति मानकर उस पचडे का सफाया कर 
दिया । इसके अ्रतिरिक्त 'साधारणीकरण' के असाधारण सिद्धात्त की 
उद्धावना कर रस-सिद्धान्त की वैज्ञानिक आश्राधारशिला स्थापित कर दी। 
लोल्लट (मीमासक) भौर शकुक (नेयायिक) की इस मान्यता पर 
कि नायक-नायिका के स्थायीभाव के साक्षात्कार से प्रेक्षक के हृदय में 
रस उत्पन्न या भ्रनुमित होता है, भट्टनायक ने आपत्ति उठाई। उन्होने 
कहा कि नायक के जिस प्रकार के भाव का साक्षात्कार प्रेक्षक करेगा, 
वैसा ही भाव उसके हृदय में भी उठ सकता है। दु खद प्रसग के प्राप्त 
होने पर नायक की तरह प्रेक्षक को भी दुख ही होना चाहिए। भ्रर्थात्‌ 
शोक से थोक की ही उत्पत्ति होगी। पर ऐसा होता नही। प्रेक्षक दु खद 
प्रसंग में भी श्रानन्दानुभूति करता है। प्रत उंक्‍्त मत स्वीकार्य नहीं 
हो सकता । 
इसी प्रकार ध्वनिकार के मत पर भी उन्होंने शका उठाई। ध्वन्ति- 
वादियों ने कहा कि प्रेक्षक के हृदय में सस्कार-रूप से स्थित स्थायी-- 
भाव विभावादि के सयोग से अ्रभिव्यकत हो जाते हैं। भट्टनायक ने 
कहा कि इस अवस्था में आलम्वन ( सीतादि ) के प्रति जो नायक 
( रामादि ) के भाव है वही प्रेक्षक में भी कैसे उत्पन्न हो सकते हुँ? 
प्रेक्षक तो सीता को जगन्माता मानता है। राम-सीता का अभिनय 
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'देखकर सीता के प्रति जगन्माता की ही भावना हो सकती है, स्त्री की 


नही । और फिर रति-शोकादि साधारण भावो की अ्रभिव्यक्ति मान भी 
ली जाय, पर हनुमान एवं भीमादि के समुद्रलघन जैसे भ्रदुभुत परुक्रम- 
पूर्ण कार्यों को देखकर श्रल्पायतन प्रेक्षक में उन-जैसे वीर भावों की 
अभिव्यक्ति कैसे सम्भव हो सकती हैं 
झतएव इन्होंने उक्त मतो का निरमन करते हुए श्रपने मत को इस 
प्रकार रखा -- 
/( न ताटस्थ्येन ) न तो तटस्थ--[ उदासीन नठ व रामादि नायक 
'में |--और ( नात्मगतत्वेन ) व श्रात्मगत--..| प्रेक्षकगत रूप में |--रूप 
से ( रस प्रतीयते ) रस की प्रतीत होती है, ( नोत्पच्चते )न उनकी 
उत्पत्ति होती है, ( नाभिव्यज्यते ) झौर न उसकी श्रभिव्यक्ति [ व्यम्ज- 
कता द्वारा सिद्धि] होती है । (अपितु) किन्तु (काथ्ये नाट्यों च) काव्यो 
झौर नाठको में (अभिधातों द्वितीयेन) श्रभिधालक्षणा से सिन्‍न किसी श्रन्य 
(विभावादिसाधारणीकरणरात्मना) विभावादि का साधारणीकरण 
करने वाले (भावकत्वव्यापारेश) भावकत्व नामक व्यापार के द्वारा 
(भाव्यमान स्थायी) भ्रसाधारण से साधारण किया गया जो स्थायी- 
भाव है वह, (सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमय) सत्त्वगुण के प्रवाह के वेग से 
आानन्दस्वरूप तथा ( सविद्विश्वान्तिसत्वेन ) श्रन्य ज्ञानो को तिरोहित 
“कर देने वाले--] भ्रर्थात्‌ विक्षेपरहित मन स्थिति वाले |-- (भोगेन ) 
भोजकत्व नामक तृतीय व्यापार द्वारा ( भुज्यते ) उपभुक्त होता है-- 
आस्वादित होता है । यह भास्वादन ही रसनिष्पत्ति है।” 
इनकी रस-परिपाक-प्रक्रिया का स्वरूप निम्त प्रकार से हो सकता 
ड़ -- 
(४) रामादि ( नायक-नाथिका ) में स्थायीभाव रत्यादि होता है । 
(७) कारण-कार्य ओर सहकारियो के सयोग से वह स्थायीभाव 
रामादि में उद्‌बुद्ध होकर उन्हें परितृष्ति प्रदान करता है। 
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(7०४) यह सम्पूर्ण अवस्था नट के अभिनय हारा या--प्रव्य काव्य 
हुआ तो--काव्यानुक्षीलन द्वारा दर्शक के सामने आती है। 
तब उसे काव्यगत तीन शक्तियो--श्रभिवा, भावकत्व और 
भोजकत्व--में से प्रथम अभिवा के वल से काव्यार्थ की 
अ्भिशता होती है । 

(४७) इसके अननन्‍्तर दर्शन उस श्रर्यज्ञान का काव्यग॒त द्वितीय झवित-- 
भमावकत्व-के द्वारा भावन करता है। भावन का तात्पर्य है 
निविशेष रूप से चिन्तन, जिससे राम-सीता और उनदी पार- 
स्परिक रति निविशेष रूप में रह जाती है। भर्थात्‌ उनको 
रत्ति पुत्पमात्र की, स्त्रीमात्त के प्रति महज स्वाभाविक रति 
के रूप में हो जाती है। इस प्रक्रिया को साधारणीकरण 
कहते है । 

(४) नावक-तायिका की रति एवं विभावादि के साधारणीकरण हो 
जानें पर दर्शक में रजोग्ण व तमोगुणा का स्वत लाप होकर 
सन्वगुण का श्राविर्भाव होता है। इन श्रवस्था में द्ाव्य की 
तीमरी शक्ति भोजकत्व कार्य करती है । उसके द्वारा साधा- 
रखीरृत भाव व विभावाईदि के प्रेक्षक अपने स्थायोभावो का 
उपभोग हरता है। रत्यादि का उपभोग या शप्रास्वादन हा 
रसनिप्पत्ति है । 

निष्कर्ष तप से धनछी निम्न मान्यताएँ सामने रखी जा सकती है --- 

(क] रस की स्थिति थे सीधी सहृदय में मानते है । 
[स] काथ्य में तीन शक्तितियां स्वाभाविक है--- (१) श्रभिधा ( जिसके 
द्वारा भ्रयंग्रहणा होता है ), (२) भावकत्व जिसके द्वारा काव्यायय 


फा निर्विश्चेष रूप से चिन्तन होता है), (३) भोजक्त्व (जिसके 
हारा भानन्द की अनुभूति होती है )। 


भ्रू० काव्य सम्प्रदाय 


[ग] इन्होने भावकत्व की शक्ति का प्रतिपादन करते हुए “साधारणी- 
करण” का उद्भावन किया । 

[घ] काव्यानन्द की उद्रेकावस्था में तमोगुण और रजोगुरा सर्वथा 
विलुप्त हो जाते हैं । केवल सत्त्व गुण का प्राध्यान्य हो जाता है । 
इसी अवस्था में रस का उपभोग होता है। अत्त निष्पत्ति का 
भ्रथे है मुक्ति । 

साधारणीकरण 
भट्टनायक साधारणीकरण के सिद्धान्त के आविष्कारक हैँ । उन्होने 
अपने मत के प्रतिपादन के प्रसग में काव्यगत द्वितीय शक्ति 'भावकत्व' 
की इस प्रकार व्याख्या की है। 'अभिषा' 
भट्दनायक की साधा- द्वारा काव्य के शब्दार्थ (भाव) के ग्रहण होने 
रणीकरण-अक्रिया पर भावकत्व द्वारा इस श्र्थ का ( भाव का ) 
भावन हीता है, अर्थात्‌ भाव की वैयक्ति- 
कता विनष्ट हो जाती है । भाव विशिष्ट न रहकर निविद्येष (साधा- 
रण) रह जाता है--यही भावन की प्रक्रिया साघारणीकररणा है । उदा- 
हरणाये काव्यदह्वारा उपन्यस्त राम का सीता के प्रति रतिभाव भावन 
की प्रक्रिया द्वारा पुरुष का स्त्री के प्रति सहज साधारण रतिभाव ही 
रह जाता है, यदि ऐसा न हो तो सीतादि में पृज्यबुद्धि के कारण 
सामाजिक को रसानुभूति न होवे । 
साधारणीकरण के इस सिद्धान्त को अभिनवगुप्त ने भी इसी रूप 
में स्वीकार कर लिया । परन्तु 'भावकत्व' दक्ति को भ्रनावश्यक ठहराते 
हुए व्यज्जनावृत्ति से ही इसे सम्भव माना | 
भट्टनायक की व्याख्या का तात्पर्य यह है। काव्य द्वारा उपन्यस्त 
आश्रय की रति (स्थायीभावादि) सभी का साधारणीकरण होता है। 
साधारणीकंत रूप वाले विभावादि के सयोग से ही सामाजिक की रति 
भुक्त (भट्टनायक) या अभिव्यकत (श्रसिनवगुप्त) होती है। केवल 
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आलम्वन का साधारणीकरण, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने माना है, 
नही होता | भटनायक का मत “काव्यप्रकाश” की टीका “काव्यप्रदीप' 
में इस प्रकार दिया गया है -- 
“प्ावरत्वं साघारणीकरम । पेन हि ब्यापारेण दिभावादय- स्थायी 
च साधारणीक्रियन्ते । साधारणीकरणं चेतदेव यत्सीतादि विशेषाणा 
कामि नीत्वादिसासान्येनोपस्थित । स्थाय्यनुभावादीनां व सम्बन्ध- 
विशेषानयच्दिन्नत्वेन ।?? 
प्राचायं शुक्ल जी ने “साधारणीकरण और व्यक्तिवैचिश्यवाद” 
नामक निबन्ध में साधारणीकरण के विषय में लिखा है--“जब तक 
किसी भाव का कोई विपय इस रूप में नहीं 
अ्राचार्य शुक्ल का लाया जाता कि वह सामान्यत सबके उसी 
मन्ठब्य भाव का आलम्बन हो सके, तव तक उसमें 
रसोदबोवबन की पूर्ण शक्ति नहीं प्रात्ती ॥ 
(विपय का) इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ 'सावारणीकूएण 
फहलाता है ।” शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण के इस रूप 
नी मान्यता का पझ्नुवर्ती परिणाम यह होता है कि तथाविध भ्रालम्बन 
के सामने आने पर रसोद्वोधन से पूर्व सामाजिक प्राश्नय से तादात्म्य 
फर लें। इसी दृष्टि से उन्होंने श्रागें लिखा है--“साधारणीकरण 
के प्रतिपादन में पुराने आचार्यो (विश्वनाथ प्रादि) ने श्रोता (या पाठक) 
ग्रौर श्राश्नय (भावव्यण्जना करने वाले पात्र) के तादात्म्य की प्रवस्था 
का ही विचार किया है। 
साधारणीकरण के सम्बन्ध में ग्राचार्य शुवल की मान्यता की व्यास्या 
कुछ इस प्रकार वी जा सकती हैँ । पूजनीय व्यक्तियों यथा सीतादि के 
भी आजलम्वन रूप में चित्रित किये जाने पर रसानुमूति होती है, इस- 
के प्रतिपादन के लिए भटुनायक ने साधारणीकरण के मिद्धान्त की 
प्रक्रिया फा प्रनुसन्धान किया। उन्होंने साघारणीकरण फाफारण 
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काव्यगत भावकत्व वृत्ति को माना, जो काव्य में स्वभावत होती है। 
काव्य (कवेरिद काव्यम) कवि की ऊंति होता है | श्रत यह भी स्पप८्ट है 
कि काव्य में यह भावकत्व (साधारणीकरण करने की योग्यता) कवि 
द्वारा उत्पन्न की जाती है। जहाँ यह योग्यता नही वहाँ काव्यत्व भी 
न होगा । भ्रत साधारणीकरण कविकर्मसापेक्ष है | ध्यान रहे कि भाव- 
कत्व को स्वतन्त्र' शक्ति न मानने की श्रभिनवगुप्त की श्रवस्था में भी 
उक्त कथन में श्रन्तर नही पडता, क्योकि काव्यगत ही व्यज्जना शक्ति 
से भावन वहाँ भी माना गया है। इस सापेक्ष होने की बात को ही 
श्राचार्य णुवल ने इस रूप में रखा कि किसी भाव के विषय ( श्ाल- 
म्वन) को इस रूप में ( सबके उसी भाव का आलम्वन हो सकने योग्य 
रूप में) लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है | कवि 
ही 'आालम्बन” को इस रूप में लाता है। श्रत साधारणीकरण आल- 
म्बन का होता है। इसमें शुक्ल जी इतना धौर जोड देते है कि * 
साधारणीकरण झलम्बनत्व धर्म का होता है” ( चिन्तामणि पु० 
३१३ ) --जिससे एक ही काव्य एक ही समय में श्रनेक जनो को रस 
दान करने में समर्थ होता है । 
विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्परण' में विभागदिको के साधारणीकरण के 
साथ-साथ श्राश्नय के साथ तादात्म्य माना है--+ 
ब्यापारो5स्ति विभावादेनाम्ना साधारणोकृति । 
तस्प्रमावेश यस्यासन्पाथोधिप्क्षवनादय. ॥ 
प्रमाता सदभेदेन स्वास्मान. प्रतिपद्यते । 
झाचाये दयामसुन्दरदास जी का मत भर ही है। उन्होने शुक्ल जी 
के मत को भ्रमान्य ठहराते हुए लिखा है--“साधारणीकरण से यहाँ यह 
प्र्थ लिया है कि विभाव और अनुभाव को साधारण रूप करके लाया 
जाय । पर साधारणीकररण तो कवि या भावक की चित्तवत्ति ने सम्बन्ध 


रस-सम्प्रदाय ं भरे 


रखता है। चित्त के साधारणीकृत होने पर उसे सभी कुछ सावारण 
प्रतीत होने लगता है। हमारा हृदय सावारणीकरण करता है । 
झ्राचार प्यामसुन्दरदास जी पाठक की चित्तवृत्तियो के एकतान 
एवलय हो जाने को ही सावारणीकरणा प्ानते है । उनके भन्तव्यानुसार 
रसानुभूति ब्रह्मानन्दसहहोदर है। श्समें उसी 
झाचाय श्यामसुन्द्र प्रवार भआानन्दानुभूति होती है जिस प्रकार 
का सन्तब्य योगी को ब्रह्मानन्द की। योगी का प्लानन्द 
स्थायी और यह क्षणिक है। मबुम्ती भूमिका 
( चित्त की वह विद्योपावस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता नही रह जाती । 
घब्द, झय श्रौीर ज्ञान इन तीन की प्रतीति वितकक है। चित्त की यह 
समापत्ति सात्त्विक वृत्ति की प्रधानता का परिणाम हैं। ) में पहुँचकर 
'पर-प्रत्यक्ष' होता है। योगी की पहुँच साधना के बल पर जिस मघुमती 
भूमिका तक होती हैँ उस भूमिका तक प्रतिभा-ज्ञान-सम्पन्त सत्कवि की 
पहुँच स्वनावत हुआझ्ला करती है। जब तक हमें सामारिक पदार्थों का 'अपर- 
प्रत्यक्ष! होता रहता है तव तक उनके दो रूप--सुसात्मक या दुखात्मक 
“हमारे सामने रहते हू । परन्तु जब हमें वस्तु का पर-प्रत्यक्ष ( तत्त्व- 
शान ) होता है तव वस्तु टप मात्र का सुसात्मक रूप हो झआलम्धन 
बनवर उपस्थित होना है । उ समय दुसात्मक क्रोध, शोक झादि भाव 
नी श्पतनी लौकिक दु सात्मकता छोडकर झलौकिक सुखात्मकता धारण 
कर लेते है । यही साधारणीकरण है । 
ग्रापके विदेचन का सार इस प्रकार है “-- 
(0) स्लानभूति मधुमतो भूमिका में होती है । 
(॥) मधुपति भूमिस में ही पर-प्रत्यक्ष होता है। उस समय हो प्रनु- 
भूति पश्रसण्ण होती है । 
(30) छित्तवृत्ति की इसी प्रसण्ठ प्लौर एफनानता का साम साथा- 
रणोकरण है 
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आचार्य श्यामसुन्दरदास नें पाठक के चित्त का साधारणीकरण 
माना, श्र श्लालम्बन के साघारणीकृत होने का निषेघ किया | डा० 
नगेन्द्र की यक्तियो के अ्रनुसार पाठक तो 

डा० नगेन्द्र का सतत साधारणीकृत रूप का भोक्‍ता' है, अत 
उसका साधारणीकरण नही माना जा सकता । 

इसके अतिरिक्त रसानुभूति की दशा में सामाजिक, भ्राश्रय, श्रालम्बन और 
कवि (व्यवहित---इनूडाइरेक्ट रूप से) इन चार के व्यक्तित्व और उप- 
स्थित रहते हैं । हमें इन्ही में से देखना चाहिए कि साधारणीकरण किसका 
होता है ? श्राश्नय का तो मान्य इस लिए नही कि प्रण्णिय नायक (रावरण 
या जघन्य वृत्ति वालें पूजीपति) से तादात्म्य करना रुचिकर नही होगा । 
श्रव रहा श्रालम्बन ! काव्य में जो आलम्बन हमारे सामने आता है बह 
कवि की मानसी सृष्टि होता है--व्यक्तिविशेष नहीं, श्रपितु उसका 
प्रतिरूपमात्र समझना चाहिये । उनके शब्दों में-' जिसे हम 
झालम्बन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी भनुभूति का सवेद्य रूप 
है। उसके साधारणीकरण का श्रर्थ है कवि की श्रनुभूति का साधारणी- 
करण  ।” ऐसे श्रालम्बन के सम्बन्ध में 'पुज्य-बुद्धि' होने की बाघा भी 
नही । “हम काव्य की सीता से प्रेम करते हैं और काव्य की यह आलम्बन 
रूप सीता कोई व्यक्ति नही, जिससे हमको किसी प्रकार का सकोच 
करने की झ्ावश्यकता हो, वह कवि की मानसी सृप्टि है ॥” “अत- 
एव निष्कर्ष यह निकला कि साधारणीकरण श्राचार्य कवि की श्रपनी 
झनुभूति का होता है. ।” ( देखिये रीतिकाव्य की भूसिका छ० ४० ) 
साधारणीकरर सम्बन्धी उपयु वत सभी मतो का सम्यक्‌ विश्लेपण 
करते हुए सुप्रसिद्ध आलोचक विद्वान्‌ गुलाबराय जी इस परिणाम 
पर पहुंचते हैं कि रसानुभूति की दशा में पाठक 

गज्लावराय का मत श्पने व्यवितत्व के क्षुद्र बन्चनो को तोडने के 
कारण, कवि अपने निजी व्यक्तित्व से ऊचा 

उठकर लोक-प्रतिनिधि बनने के कारण, भाव “झय निज परो 
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वेति' की लघुचेततों को गणना से मुक्ति पा जाने के कारण 
झौर श्रालम्बन ( अपने व्यक्तित्व में प्रतिप्ठित रहकर ही ) व्यापक 
सर्वेजन-सुलभ सम्बन्धों के रूप में झा जाने के कारण साधारणीकृत हो 
जाता है । 
साधारणीणरण आश्रय, श्रालम्बन, स्थायीमाव, कवि श्ौर सामाजिक 
में मे किसका होता है, इस प्रश्न का उत्तर उपयु क्‍त विद्वानों ने प्रपने- 
अपमे दृष्टिकोण से दिया । जहाँ तक भट्टनायक 
टडपरिलिखित मतों के दृष्टिकोर का प्रश्न है, वे तो भ्रालम्बन को 
का समाहार ही प्रश्षय देते मालूम होते ६, वर्योकि उनके 
मामने प्रन्‍्न ही यह था कि सीता दि पूज्य व्यक्तियों 
के प्रामम्बन रूप में उपन्यस्त होने पर रसानुनूति कैसे होती है ? इस 
प्रध्म का स्वरूप भट्टनायक की पृष्टि की शोर स्पप्ट उणारा करता है । 
इसी का उक्त्य काते हुए प्राचार्य शुवल ने साधारणीकरण सम्भव कैसे 
होता है इस रहस्य का व्यास्यान अपनी अन्तर्दर्शिनी बुद्धि मे किया । 
झाचार्य प्यामसुन्दरदास जी के मत को देवने से तो ऐसा प्रतीत होता है 
फि हमारी समस्या बडी सीधी है, श्लौर कझपनी दृष्टि पर ही उपयुक्त 
चश्मा चढ़ा लेने से सम्पूर्ण दृश्य घनुकूल दिसाई देने जगता है। परल्तु 
उसमें यो भी समझदारी है वह सामाजिक की ही प्रतीत होती है, फवि- 
कीौपएल या पाव्य णे चमत्कार को छुठ नी प्लेम नहीं मिलता। ऐसी 
अवस्या में पय्रा काव्य घ्ौर नादव से बाहर भी साधारणीकरण सम्मद 
है ?-- यह प्रप्न उठता ६। हमारी समझ में इसे कोई भी स्वीवयर झरने 
के लिए तैयार नहीं होगा दि सामाजिक प्पनी बसी तथाकथित 
विशिष्ट साघना फे बल पर मधुमती भुभिका में पहुँच जाता है । यदि यह 
साहा जाय कि सामाजिक उस भवस्था में कवि-कौद्यन गदया शानम्बन 
के घमत्तार से पहुंचता है तो उसका नसात्पयें बही हुप्ता न फि 
साधारणीपरण शालम्बन का होता है जिससे प्रेश्तण मो चैसी दुष्टि 


भ््द्‌ काव्य सम्प्रदाय 


। मिल जाती है। वास्तव में मधुमती भूमिका में पहुचने के लिए (एकता- 
नलय होने के लिये) आलम्बन का रागमय तीज श्राकर्षण होना चाहिए । 
आलम्वन के इसी आाकर्षेण पर तो आचार्य शुक्ल ज़ोर देते हैं । 

डा० नगेन्‍्द्र मे जो यह कहा कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति 
का होता है, वह इस प्रइन का उत्तर है कि वस्तुत आलम्बन आदि का 
मूल स्वरूप क्या है ? वैसे तो साधारणीकरण वे भी विभावादि सभी 
का ही मानते है । 'साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है' इस 
कध्न में यह वात स्वीकृत है ही कि साधारणीकरण विभावादि सभी 
का होता है, चाहे वे विभावादि वास्तव में कवि की अनुभूति ही क्यो 
न माने जावें । भ्रत तात्त्विक दृष्टि से डा० नग्रेन्द्र और आचार्य गुलाब- 
राय जी के मत में कोई भेद नही है । 


इसके पद्चात्‌ उक्त सूत्र के सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्याता 
अ्भिनवगुप्त हुए है । इन्होने भट्टनायक की कई मान्यताओं को स्वीकार 
करते हुए भी भावकत्व श्रौर भोजकत्व नामक 
अभिनवगुप्त का काव्यगत दो शक्तियो को निराघार बताया। 
अभिव्यक्तिवाद इनके कथनानुसार उक्त दोनो शक्तियों का 
काम व्यजना या ध्वनि से ही चल सकता 
है । जो भाव (काव्यार्थ) है वह स्वत ही भावित होने की योग्यता 
रखता है । क्योंकि जो भावना का विषय बने वही तो भाव है। 
ये भावित भाव व्यज्जना शक्त द्वारा श्राश्रय के हृदय में स्थित रति को 
रस रूप में श्रभिव्यक्त कर देते हैं । इसी प्रकार 'रस” में भोग का भाव 
भी स्वाभाविक रूप से विद्यामान है । जो भोग को प्राप्त हो सके वही तो 
रस है। श्रत सूत्रणतत सयोग का अर्थ व्यड्ज्जित होना और नूिष्पत्ति का 
ग्रानन्द रूप से प्रकाशित होना है । 


इन्होंने अपने [मत का “प्रतिपादन निम्न प्रकार किया -- 


रस-सम्प्रदाय ण्७ 


“मर्वनाघारण, ( लोके ) लौकिक व्यवहारों में स्वत. प्राप्त रहने 
वाले ( प्रभदाभि ) प्रमदा, उद्यान और कटाक्षनिर्वेदादि के द्वारा 
( स्थाय्यनुमाने5म्थास-) स्थायीभावों के श्रनुमान करने के विषय के 
श्रभ्याम में ( पाटवताम ) कुशलता को प्राप्त हो जाते है 

(वाब्येनाट्ये व) वाव्य श्लौर नाठको में (रे) उन्हीं (कारस॒त्या 
दीनाम्‌ ) छारण-बार्य और सहयोगी कारणों का ( परिहारेश ) 
परित्याग कर दिया जाता है , भौर (विभावनादिव्यापारवत्त्वातू) विभावनादि 
व्यापार बाला होने के कारण ( प्रलौक्तिकविभावादिशब्दब्यवहायें -- ) 
विभाद, झनुभाव भौर व्यभिचारी इन अलौफिक नामों से पुकारा जाता है। 

ये चिभावादि “( मम्वैते ) मेरे ही है (पत्रोरेवेते ) घत्र, के 
ही है ( न तटस्थर्स्यवैत्ते ) उदासीन के ही है अण्चा (न मर्मवते ) भेरे 
ही नही है ( न दानोरेवते ) शन्‌ के दी नही है/-- ( एति ) एस प्रगार 
के ( सम्बन्धविशेषम्‌ ) नम्वन्धविशेष के ( स्वीवान्परिद्ारनियमा- 
नध्यवसायात्‌ ) स्वीकार या परित्वाग के नियमों वा ज्ञान न रहने के 
दागरुण ( साधारणेन प्रतीत --) साधारणगीकृत रूप मे ही प्रदीतया 
शानगोचर होते 

( सामाजिकाना वासनात्मतया स्थित ) सामाजिशा मे चिन्त में 
वामनास्प से स्थित ( स्थावीर्पादिक ) जो स्थायीसत्यादिता भाय हे 
वह ( नियतप्रमातृगतत्पेव स्थितोइपि ) निश्चित क्षातृतत--प्रक्षाःविशेष 
मे--दुप में होता हुआ भी ( साधास्णीपावबलात्‌ ) साधारगाह्रर 
विभावादि कारणों मेः वल मे ( तत्काल ) नाटवदर्णन वे समय में 
हो ( विगलितपरिमितप्रमानुभायप्न_ ) निश्चित जाता में! जाए से 
भी घिलग | अर्थात्‌ प्रेक्षय प्रात्मतत्ता थे। जान से मो रहित यो जाया 
हे |] होफर ( प्रनिग्यात ) प्निव्यश्जित होता है । 

(उन्मिपित ) इस प्रबार से प्रराशित (प्रयाल्तस्मम्पसंघून्य ) 


्ज 


इतर ज्ञान के सम्पर्क से रहित (प्रपरिमितमावेन) प्रनस्तभाव से 


श्फ काव्य सम्प्रदाय 


(सकलसहृदयसवादभाजा) सभी सहृदयो के राग का पात्र होता हुआझ्ा 
( साधारण्येन स्वाकार इवा5भिन्नोषपि) साघारणीकृत होकर भी अपने 
रूप से भ्रभिन्‍न ही जो रत्यादि स्थायीभाव हैं वह (प्रमातृगोचरीकृत ) 
सामाजिक द्वारा श्रनुभव का विषय होता है । 

(चर्व्यमाणतेकप्राण ) चर्वेणश--आस्वादन--मात्र ही जीवन के 
स्वरूप वाला, (विभावादिजीवितावधि ) विभावादि की सत्तापयेन्त जीवन 
की अभ्रवधि वाला (पानकरसन्यायेन चर्व्यमाण ) विलक्षण स्वादोत्पादक 
पानकरस-त्याय से आस्वादित होने वाला, (पुर इव परिस्फूरन्‌) सामने 
ही निर्भरित होता हुआ, (हृदयमिव) प्रविशन्‌ हृदय में समाता हुआ सा 
( सर्वाद्भीणमिवालिज्धन्‌ ) सर्वाज्भ को श्रालिज्रुन करता हुआ सा 
(अन्यत्सर्व॑मिव तिरोदघतु) अन्य सभी को तिरोहित करता हुआझ्ना सा 
(ब्रह्मारवादमिवान्‌ भावयन्‌ ) भ्रौर ब्रह्मानन्द का श्रास्वादन कराता हुआ सा 
(अ्रलौकिकचमत्कारकारी ) लोकोत्तर चमत्कार का कर्ता (श्रृद्धारादिको 
“रस ) श्रृज्भारादिक रस है । 

अभिनवगप्त के श्रनसार रस का परिपाक निम्न प़्कार होता है --- 

“सामाजिक लौकिक व्यवहारों में रति के कार्य-कारणों का अनुभव 

करता रहता है, जिससे रति बार-बार अनुमित होती है। यह 

अनुमान की गई रति सहृदय सामाजिक के हृदय में सस्कार रूप से 
सन्निविष्ट हो जाती है /“-.इस प्रकार के सामाजिक के सामने 
जब नट नकली कारण-कार्यादे (विभावादि) का विस्तार करता 
है तो वह काव्यार्थ के ज्ञान के पश्चात्‌ उसका भावन व्यज्जना दार्क्ति 
द्वारा करता है। फलत विभावादि का साधारणीकरण हो जाता 
है। और रजोगुण व तमोगुण का तिरोभाव होकर सत्त्वगरण 
के उद्रेक की श्रवस्था में पूर्व “कथित प्रकार से सस्कार रूप से 
विद्यमान सामाजिक के रत्यादि स्थायीभाव रस रूप में अ्रभिव्यक्त 


होते है । यह रस की अभिव्यक्ति ही निष्पत्ति है । 
अब हम इनकी मांन्यताओ का समाहार इस प्रकार कह सकते हैं --- 
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[छ] रस की स्थिति सीधो सहदय में ही, भट्टनायक की तरह, 


मानते है । 
[सर] भट्ननायक का साधारणीकरगा का सिद्धान्त भी स्वीकार 
करते है । 


[ग] झोर भट्टनायक के--' काव्यानन्द की उद्रेकावस्था में रजोगुण व्‌ 
तमोगुण का तिरोभाव और नत्त्वगुण का ब्राविर्भाव हो जाती है।” 
इस सिद्धान्त का भी समर्यन करते है । 

[घ] मानव-प्रात्मा झाथ्वत है । पूर्वजन्म व उस जन्म में लोबिक 
व्यवहारों के ससर्ग से भ्रात्मा के साथ कुछ वासनाएँ सम्कार रुप से 
सलग्न रहती हैं॥ ये मूल वासनाएँ ही स्थायीमाव है। काव्यानुशीलन 
या नाटक देखने से ये चासनाएँ उद्वुद्ध हो रस रूप में परिणत हो 
जानी है । इस प्रकार रस प्रभिव्यकत्त होता है । निष्पत्ति का प्र्य 
हुआ झभिव्यक्ति । 

इस प्रकार से रस-्ममीक्षा के प्रमद्ठ में उपन्यस्त उत्पत्तिवाद, 
प्रनुमितियाद पौर भुक्तिवाद के तीनो निद्धान्त श्रनेक रुपो में सदोष पाये 
गये । श्रत उन्हें 'प्रस्वीकार्य ठहराया गया । अझ्भिनवगुप्त की व्यास्या 
सर्वाधिक समीचीन मानकर रसस्विति सामाजिक में स्वीवार की गए । 


में ग्रहण दिया गया । दाद में घाने वाले मम्मद, विश्दनाथ्न आ्रादि 
विद्वानों ने उसी मत को प्रहणा दर पृष्ठ ब्या। 

र्म-परिपाफ की प्रण्या वो श्राघुनिक विद्वानों ने भी नदीन 

मनोविज्ञान झर सौन्दर्य-घात्र के प्रकाश में देपने झा प्रयत्न दिया है । 

उनयवी मृसघारणा यह है दि रस या उैनानिय 

विवेचन विवेचन बरने के लिये स्वनन्त चिन्तन 

प्रावध्यव ?ै, भरत के सूत्र पी व्यान्या छा पत्सा 

पके रहने से सचाई थी खोज भा मार्ग सोसित हो जाता है। थे रस- 


६० 


काव्य सम्प्रदाय 


परिपाक-प्रक्रिया विवेचन के लिए “शाकुन्तलम्‌ की--मूल ऐतिहासिक 


घटना से 
रस दान 


(१) 


(०४) 


(।१४) 


(०) 


(०) 


(०४) 


लेकर 'राष्ट्रीय रज्धआला' देहली में अभिनीत होकर प्रेक्षक को 
करने तक की - सम्पूर्ण क्रियाविधि का विश्लेषण करते हैं --- 
सर्वप्रथम श्रति प्राचीन समय में कण्व ऋषि के रम्य श्राश्नम 
में दृष्यन्त ने शकुन्तला को देखकर अपने हृदय में रति का 
अनुभव श्रवव्य ही किया होगा। 
इसके पश्चात्‌ महाकवि कालिदास ने अपने श्रध्ययन-कक्ष में 
बैठकर महाभारत में वर्णित उक्त उपाख्यान को पढकर 
कल्पना के द्वारा उक्त रतिभाव का अनूभव किया होगा । 
मानव-सुलभ-सहानुभूति के कारण यह सर्वेथा सम्भव है । 
इसी प्रकार नाटक के शौकीन श्राघुनिक प्रक्षक श्री अनिल और 
रम्भादेवी भी इतिहास पढकर कल्पना के द्वारा उस रति का 
श्रमुभव कर सकते है । 
फिर महाकवि ने किसी स्मरणीय क्षण में उस स्मृतिशष 
अनुभूति के सस्कार का भावन करते हुए झपने हृदय में पुन 
जाग्रत किया होगा और 'शाकुन्तलम्‌' के रूप में णब्दबद्ध 
कर सदा के लिए श्रमर बना दिया । 
जब 'भारतीय गरातन्त्र समारोह' के अ्रवसर पर. राष्ट्रीय 
रज़्शाला में 'शाकुन्तलम्‌! का झ्भिनय किया गया तो 
श्रभिनेताओ ने भी उक्त रति का $झनुभव किया होगा, क्यो- 
कि श्रेष्ठ श्रभिनय के लिए उसमे तल्‍लीन होकर श्रनुभूति ग्रहण 
करना भ्रावध्यक है । 
नाटक के शौकीन हमारे परिचित अनिल श्र रम्भादेवी दोनो 
ही नाटक देखने अवश्य गये होगे श्रौर उन्होंने भी उसी रति का 
अनुभव किया होगा । 


रस-मम्प्रदाय दर 


इस फ्र्थार ये छ अमुभूत्तियां हुई | इनमें 'रस' अनुभूति किसे दहे 

यही विचारणीय है | देखने से पता चलता है कि ये प्रनभूतियाँ तीन 
अकार की है -- 

(१) प्रत्यक्ष अनुभूति--दृष्यन्त और शकुन्तता की अनुभूति 
होहै। 

($/) कल्पना में त्यक्ष भ्नुभुति-- जैसे महाभारत (:तिहास) में 

पढ़कर प्राप्त वी गई रवि, प्ननिल श्रौर रम्भादेदी की 
ध्रनननियाँ । 


ब्लः 
5») 


(!॥) पत्वन्ष या जायनात्मक ध्रनुनूति के सस्फारो के भावन हारा 
उद्बुद्ध भ्रनुभूति--जैसे 'शाकुन्तलम' के प्रणयन काल की कचि 
थी अनुभूति तथा प्भिनेताओं और प्रेक्षक रूप से उपस्यित 
ग्रनिल व गम्नादेवी की अनुभूति । 

कलपमामूलक प्रनृभूतियाँ नी प्रत्यक्ष ही कही जा सकती है। परत 
प्रथम तीन प्रनुभृतिया प्रत्यक्ष होने मे भावमात्र हे। वे प्रमन्न के 
अनुसार उटु नी हो सकती हू । धेंप तीन ग्रनुमतियों में दावि की समृद्ध 
नावनयीत छा पृद है। उनता प्रपना हृदय तो भावुक होता ही हू 
परलु उसने भाषा मे प्रतीशो को भी वह शब्ति प्रदान कर दी है फि ये 
दुसरो में नी बसे शी भाव जागूत करा सझे । घत इस नभाव-प्रवटाता 
के घारण वे मीनो प्रनुनूतियाँ भावित हूं प्लोर प्रत्येक प्रवस्या में 
प्रानन्दमय होने पा ही सामर्य्य रखती है । इस कारण रस सन्ना भी 
इन्टो की हो सदती है । पघस्तु ! 

एस विश्लेषण से हम एस परिणाम पर पहुंचे कि साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
काया गल्पना में प्राप्त प्यक्ष प्रनुनूति फे सस्कार समृद्ध भाव-शविति के 
द्वारा भादित शोते है, जिससे ये हर पबस्या में घ्रानन्दमय ही होते है सौर 
रस' गाह्मते £ । 


इस गनोंटी से झापूम पृ्ा शि-- ४ 


दर काव्य सम्प्रदाय 


(») रचना के समय कवि रस ग्रहण करता है । 
(४8) अभिनय के समय नट-नटी भी रस ग्रहण करते है । 
(४४) भर सहृदय के वासनारूप से स्थित स्थायीभाव जागृत होकर 
रसदश्ा को पहुँचते ही है । 
श्रत रसस्थिति न केवल प्रेक्षक में अपितु कवि और नट-नटी में 
भी मातनीय है । परन्तु रस--- 
(*) वस्तु में नही रहता । 
(2४) नायक-तायिका को सत्ता रस ६ष्टि से निविशेष होती है। 
श्रत उनमें रस की स्थिति नही होती । 


ध्रि 


रस-मम्प्रदाय 
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रस-मम्प्रदाय फू 
[२] रस का स्वरूप 


सत्त्वोदे फादखण्ड-स्पप्रकाशानन्द-चिन्मय: , 
चेच्यान्तर-स्पश-शुस्यो सद्यास्थाद-सहोदर' । 
लोझोत्तर घमत्कारप्राण: करिचत्‌ प्रमादृनि , 
स्थाझारवदुभिन्नत्वेनायमास्थायते. रसा ॥ 


+-साहिस्यद्पण ।३॥ २, ६ 

“सत्वगुण के प्राघान्य ने यह प्रखण्ड, स्वत प्रकाशित, श्रानन्‍्द 
लिन्मय ( प्रानन्दस्वस्प ज्ञानमब ), इतर ज्ञान से रहित, ब्रह्मानन्दसह- 
दर झौर लोकोत्तर चमत्कार वाला 'रस' सहूदयों के द्वारा अपनी देह 
की तरह पघरणिन्‍त रुप में ( भ्र्धात्‌ ज्ञानज्ञान के भेद के बिना ही ) भ्रास्वा- 
दित होता है ।” 

झाज या वैज्ञानिक निरीक्षण परीक्षण का विध्चासी होकर त्तत्त्व- 
ज्ञान फी सोज में सलग्न रहता हैं, जबकि पुरातन भारतीय मनीपी 
एकाग्रचित्त होकर भ्रन्तदूं प्टि के द्वारा विवय वा समग्र रूप ने दर्शन करते 
पे । विधिध विज्ञानों की दृह्मई देकर रस-स्वस्पन्मम्दन्धी जो घिस्तृत विवेचन 
फिये जा रहे हैं उनमें तथ्य दा उतना विधद चित्र नहीं रहता जितना कि 
दिश्यनाथ ने उपर के दो सक्षिप्त एलोको में रस दिया है। इन शवोकों थी 
घधब्शवली में रस के जो विधेषण दिये गये है ये प्रत्यन्त प्रथ्॑पूर्ण है 
प्रत्येक घब्र के पीछे विस्तृत चिन्ता-राधि या पृष्ठदेण ह₹। सूत्र रुप में 
करे गये उपयुंरत्त रस-स्वश्प-परिचायया विशेष हमारे समनने ये लिए 
व्याग्या की क्षपेष्ता रगने है। इस प्रयार को व्यास्या को भाधषुनिक 
पिद्वानो ने दैगानिक रूसखोटी पर रुपयार जब परापा तो उसे प्राय- 
सर्यपा पैश्लानिक प्लोर सरा पाया । हमें भी यहां यर देखना है कि रस 
के स्यरूप की प्राचीन स्यारशा बड़ों तर त्क-सगत /॥ प्रथम उन पर्य- 
गणित दिगेषरों शो देख सेना समफिधाइदेग रटेपा +- 


६६ काब्य सम्प्रदाय 


(9) सत्त्वोद्रेका_--रस-निष्पत्ति में सत्त्वगुरा को हेतु माना है। जब 
रजोगुरा श्लौर तमोगुणा का तिरोभाव होकर सत्त्व का आवि- 
भाव हो जाता है तव रस-निष्पत्ति होती है। सत्त्वोद्रेक की 
इस अवस्था में आस्वाद ही रस है, श्रत वह आस्वादित होने 
वाले रति आदि भाव से पृथक्‌ है। अर्थात्‌ रस भाव से भिन्‍न 
है । और इसी से हम कह सकते हैं कि श्र्‌ गार रस का श्रर्थ रति 
का श्रनुभव नही । डा० भगवानदास के शब्दों में---“भाव, क्षोभ, 
सरभ, सवेग, श्रावेग, उद्देग आवेश, अंग्रेजी में इमोशन का 
भ्रनुभव रस नही है, किन्तु उस श्रनुभव का स्मरण, प्रतिसवेदत, 

झास्वादन रस है ।” 

(४४) प्रखण्ड--रसानुभूति की चेतना विभाव, अनुभाव आ्रादि की खण्ड 
चेतना नही है अपितु उन सबकी सम्मिलित एक चेतना है। 

(2४४) स्वप्रकाश--रस के ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की श्रावश्य- 
कता नही । रस स्वयमेव प्रकाशित होता है। जैसे ज्ञानान्तर 
अपने विषय घट को प्रकाशित करता है वैसे ही रस स्वय को 
प्रकाशित करता है । 

(४०) झआानन्दचिन्मय---रसानुभूति आनन्दमय है और चिन्मय, अर्थात्‌ 
बुद्धि शौर इच्छापूर्वक होने वाली है। कतिपय भ्ृनैच्छिक 


शारीरिक क्रियाओ की तरह नही । 
(४) वेद्यान्तर-स्पश-शून्य--रसानुभूति के समय उससे इतर शभ्रनुभूति 


की सत्ता नही रहती । इतर ज्ञेय के स्पर्श से रहित होती है । 
(०४) ब्रह्मास्वादसहोदर--न्रह्मास्वाद का प्रयोग इस तरह किया गया 
है मानो वह सर्व-जन-विदित हो। उस समय के आध्यात्मिक 
वातावरण में इस निर्देश से रसानुमूति के आनन्द का कुछ 
श्रामास अवश्य ही हो जाता होगा। इसका आशय है कि रसा- 
निभूति का आनन्द सवितर्क ब्रह्मानन्द का सजातीय है, भ्रर्थात्‌ 


समनसम्प्रदाय घ्छ 


उसमें प्रहकार की भावना के होते हुए भी एकनिष्ठ तत्लीनता 
रहती है । 


(९४४) लोकोत्तरचमत्कारप्राण --अद्ध त विस्मय (चित्त का विस्तार) का 
शानन्द प्राण रूप होकर रसानुमूति में रहता है। रति श्रादि 
की प्रतिप्ठा नायक-नायिका में होते के विपरीत रस सहदय में 
प्रतिप्य्ति होता है, प्रत श्रलौकिक है । 

(८४४४) स्वाकारवदशिन्नत्वेन--प्रपनें दरीर की तरह अभिन्‍न मूप में। 
यद्यपि हमारा शरीर हमसे भिन्न है फिर भी उसकी भिन्‍नता 
का उल्लेख किये बिना “में स्थूल हूँ” ऐसा एकतानूचक कंथन 
किया जाता हैं । इसी तरह ज्ञाता ( प्रेल्क या पाठक ) श्रौर 
ज्ञान ( रस ) के भिन्‍न होते हुए भी प्रनिन्‍त रूप से ही आस्वा- 
दन होता है । 

दूस प्रगार भारतीय पाचार्यों ने रस के स्वरूप को हर तरफ से 
देगा भौर उसे सर्वेया श्रसामान्य पाया, उसकी तुलना में कोई लौफिक 
पदार्थ न रस सके । प्रत उन्होंने रस की मौलिक विशेषता--"प्रलौ- 
फिपल्व ( निरायापन )/--हूँढ नियाली, जिसकी व्याह्या निम्न प्रफार 
को गई -- 

(7) धपुन्तनग के दर्घेन से दुष्पन्त को जो रति का उद्वोध हृप्मा था 
वए एफ ही व्यक्ति में परिमित था। परन्तु रस वाव्य द्वारा 
एप ही समय में प्नेफझ व्यवितियों में प्रवाहित हो सग्ने के 
पारण पघ्परिमित ६ । 

(४7) दुष्यन्तादि में उद्बुद्ध रचि लौजणिक हैं। तमी तो उसरा दर्भन, 
पर-रहस्यदर्णाय शिष्ट्राम्मत ने होने से, प्ररचिकर है। परन्त 
पाथ्यारि के नायरलामिका का रतिमाव सापारसीहत होहे में 
पर्-हुन्प गहों । 


श्र्प काव्य सम्प्रदाय 


(४४) रस ज्ञाप्य नही है। होने पर श्रवदय अनुभूत होता है क्योंकि 
वह स्वत प्रकाशी है । उस पर भावरण नही हा सकता । जैसे 
ज्ञाप्य घट प्रकाशक दीपादि के रहने पर भी ढके हुए होने से अद- 
शछित ही रहता है, ऐसे रस नही । 

(४७) रस कार्य नहीं। यदि कार्य होता तो विभावादियों के न रहने 
पर भी उसकी प्रतीति सम्भव होती । जैसे घट अपने “निमित्त- 
कारण' दण्डचक्रादि के वाद भी रहता है। 

(७) रस नित्य भी नही। यदि वह नित्य होता तो “रस की अभि- 
व्यविय हुई” ऐसा नहीं कहा जाता। साक्षात्तार का विषय 
होने के कारण भविष्यत्कालिक भी नहीं। तथा कार्य और 
ज्ञाप्य न होने के कारण उसे वर्तमान! भी नहीं कहा जा सकता। 

इतनी बातें रस की सर्वथा अलोकिकता एव श्रनिवेचीयता की श्िद्धि 
के लिए काफी है । 
भ्रव हमें रस का स्वरूप क्‍या है, इस समस्या का उत्तर भ्ाधुनिक 
वैज्ञानिकों की दृष्टि से नी देखना श्रावदयक है । वया श्राघुनिक 
विद्वान भी उन्ही परिणामों पर पहुंचते हैं जिन 
आधुनिक दृष्टि. पर कि प्राचीन रसवादी स्थिर हुए थे ? हमारे 
सामने प्रदन का रूप यह है कि काब्य या नाटक 
से प्राप्त होने वाला आनन्द ऐन्द्रिय है या आध्यात्मिक है, श्रथवा इन 
दोनों से विलक्षण किसी श्रन्य ही प्रकार का है ? 
अनुभूति को हम स्थूल रूप से तीन प्रकार की मान सकते हैं--(१) 
ऐन्द्रिय (२) वौद्धिक श्रोर (३) श्राध्यात्मिक । जो लोग श्रात्मा की ही 
सत्ता को स्वीकार नही करते शोर श्रनात्मवादी होने की घोषणा करते 
हैं, उनकी दृष्टि से श्ननुभूति दो ही प्रकार की है। उक्त तीनो प्रकार की 
अनुभूतियो के क्रद्म उदाहरर! निम्न प्रकार दिये जा सकते है । लौकिक 
शारीरिक रति या चुम्बन का झानन्द ऐन्द्रिय है। ग्रन्थसमाप्ति पर प्रणेता 
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यो जो झाननद होता है वह वींद्विझ और योगी का ब्रद्ममाक्षात्कार 
या प्रानन्द भ्राध्यात्मिम कहा जा सकता है। पनुभृतिविषयक श्रात्म 
ओऔर प्रनात्म बादियों का उक्त विभाजन निम्न प्रकार रख सकते है “-- 


आत्मवादी 
ग्रनुमूति 
67८ किक रद रु 6 कक, न ++-+++ ५ ++ “४ 5 
भनौतिप प्राष्यात्मिश 
| 
| 4क्ंकबर आरा भा नाता 2. 
(?] एन्द्रिय (२] बौद्धिव [३] न 
अनात्मवादी 
अ्नुमूति 
बाय पक पक जा + पक अप मार ५अ कु 
भौतिक प्राध्यात्मिए 
| | 
[१] ऐच्द्रिय [२] बौद्धिक 


प्रव हमें देउ़ना है कि काव्यानुनृति इनमें से किस प्रकार की है ? 
स्वद्रेण-विदेश फेः विद्वान्‌ प्रयनी-अ्पनोी फल्पनाप्रो प्रौर तर्क-प्रणातियों 
के हारा सभी सम्भव मान्यताप्नो मी प्रतिप्ठा कर चुदे है) तदनुमार 
काय्यानुनूति सम्बन्धी निम्न तीन मान्यताएं सामने प्राती है -- 

[१ ] गाच्यानुमूति या प्रानन्द ऐन्द्रिय है। इसके पुरम्कर्ता प्लेटो 
भ्रादि हैं। उनकी दप्टि में पह प्राउ्मा ( बुदि ) भी सोन्दर्यानुमूति से 
भिन्न है, प्रत निम्न कोटि की है । 

[२] पाय्यानुभूति का घानन्द प्राध्यात्मिस है। क्ावब्यसौन्दर्य-सूप 
प्रामा री घनिद्यश्ति होने से प्रानर्मय है, घौर इसोलिये यहू धानन्द 
झायात्मिक एऐ हीगल प्लौर फपीन्द दवीद्र थी यही मान्यता है | 

३) राख्यानुड्ञी ने ऐज्द्िय है ने ग्राष्यान्मिर | इस स्थापना के 
घहागा धामे बाली मान्यतायों ने निम्न तौद प्रशार है --- 


० 


(६) 


(११९) 
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काव्यानन्द न ऐन्द्रिय हैं न आध्यात्मिक । वह कल्पना का आनन्द 
है । श्रथात्‌ मूल वस्तु के रूप और कला द्वारा श्रनुकृत रूप में 
जो समता है उसके भावन से प्राप्त होने वाला झानन्द है, जा 
न ऐन्द्रियहै और न श्राध्यात्मिक। इस मत के प्रस्तोता 
एडीसन हैं । 

काव्यानुभूति न ऐन्द्रिय है न बौद्धिक अपितु इन दोनो की 
मध्यवर्ती 'सहजानुभूति' है । सहजानुभूति क्या हैं ? इसकी अपनी 
विशिष्ट व्याख्या है। इस मत के प्रतियादक बैनेडेटो क्रोचे हूं । 
उनके अनुसार मानव-प्रार-चेतना में सहाजानुभूति की एक पृथक्‌ 
शवित होती है । काव्यानुभूति इसी का गुणा है। उस शक्ति का 
निर्माण बौद्धिक धारणाओ भोर ऐन्द्रिय सवेदनो द्वारा न होकर 
बिम्वो द्वारा होता है । 

काव्यानन्द न ऐन्द्रिय है न आध्यात्मिक । यह एक निरपेक्ष 
अनुभूति है । इसे हम विशिष्ट प्रकार का श्रलोकिक श्रातन्द कह 
सकते हैं, जिसकी तुलना में किसी भी लोकिक श्रानन्द को नहीं 
रखा जा सकता । यह मत प्राचीन है, परच्तु इस युग में बैंडले 
श्रादि ने इसका मण्डन विशेष रूप से किया है । 


यहाँ पर उपयुक्त मान्यताओं की क्रमश परीक्षा करना श्रावश्यक 

है । यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि काव्यानुभृति ऐन्द्रिय श्रनुभूति 

से भिन्न है, क्योकि एक साधारण व्यक्ति भी यह जानता है कि नाटक 

देखने से मुझे श्रानन्द ही मिलेगा, चाहे वह नाटक दु खान्‍्त ही क्यो न 

हो। भ्रत यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि काव्यानुभूति 

प्रानन्दस्वरूप ही होने के कारण लौकिक एवं ऐन्द्रिय सुख-दु खात्मक 
झनुभूतियों से भिन्न है। ड़ 

प्रनात्मवादियो के लिए तो काव्यानुमृति को आध्यात्मिक मानने 

फा प्रदन ही नही उठता । इसके शतिरिक्‍्त आत्मवादियो को भी काव्या- 
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नन्द में श्राध्यान्मिक ध्रानन्द की वह घानत गश्भीर ध्वनि नहीं सुनाई दे 
सकाती, जिसे योगी लोग प्राप्त करते है । योग का उवत प्रानन्द स्थायी 
होता है प्रौर काव्यानन्द क्षरेक है। श्रत काव्यानन्द झ्राध्यात्मिक भी 
नहीं कहा जा सकता । 

इसी तरह एडोसन ते कल्पना के श्रानन्द' और कोचे की 'सहजानु- 
भति' की विचित्र शप्तित को मनोविज्ञान में स्वतन्त्र सता के रुप में स्थान 
नहीं दिया जा सकता । उन्‍्पना तो मन प्रोर बुद्धि की क्रिया हूँ । झत 
पल्पना का आनन्द नि सन्देश ऐन्द्रिय आनन्द हांगा, जा फाब्यानन्द नहीं 
फहा जा सकता । कोने की सहजानूम ति की छव्ित को भी सभी वेना- 
निको ने एकर्वर से प्रमान्य ठहरा दिया हैं। प्रात उपरोगत मतो में 
मे फोई नी मत श्राज के मनोविनान के विद्यार्यी फो सन्‍तोष प्रदान नही 
करता । 

फेपन प्रन्तिम मत प्राचीन रख-सिद्धात में चशित रस के स्वम्प से 
मेंत्र राता ८। उसके सम्यन्ध में भी कुछ विद्वानों झा निम्न प्रकार आलेप 
है। उापका बहना 8 कि उम्त मत थी मान्यता छी स्वीकृति के लिए विपुल 
खया गा झावश्यपता हूँ जो वैज्ञानिर के पास नहीं होती। प्रद्धावण 
फाव्यानन्द फो प्रतीषिफ, लोगोगेत्तर प्रौर क्षनिदचनी य एहनते रहने से तेय्य रा 
उदपाटन नही होता । बट तो छाया प्रयार भे समस्या को छोटदार प्राया 
है । मे धिद्वान्‌ झाय्यानुशीलन और नाटक देपने को दशाप्रा का रवतस्थ 
रूप से पयवेक्षण करते हुए सर्वेदा रवतरत मत मरी स्थापना करने हूँ 
उनकी दृष्टि से रतियाल में व्यदित की चित्त पी विद्रुति भौर रोमाजच 
पादि जिस प्रहार रे मयेदन होते है, वैसे ही संवेदन नाटक देखते समय 
भी घयण्य गोते # । ये सब ऐन्ट्रिय ही 4। झा मर यान प्रत्वप्त # फि 
साख्यानुजति में ऐन्टिय ध्रथ क्रदणय एहता हैं । यह था दूसरी है कि मेड 
शऐकिियना विस प्रगर णो है । दिर्र फरने पर ज्ञात शोता है कि 

र्टियि ग्राननः और शाय्यानाद में झमता होने पर भी एफ प्रभार भी 
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भिन्‍नता श्रवश्य है। यह भिन्‍नता सिर्फ प्रत्यक्षता एवं तीन्नता की ही कही" 
जा सकती है । प्रथम अवस्था में चुम्बन आदि द्वारा प्राप्त होने वाला 
श्रानन्द प्रत्यक्ष और तीत्रतर है । काव्यानन्द में उतनी प्रत्यक्षता और 
तीव्रता नही रहती। इसका कारण यह है कि काव्यानुभृति प्रत्यक्ष 
मूल घटना की अनुमृति नही है। मूल घटना का कवि को सर्वप्रथम इन्द्रिय 
सन्निकर्प या कल्पनात्मक सन्निकर्ष होता हैं। तदनन्तर कवि उसका भावन 
करता है। इस भावित घटना का भावन दर्शक करता है। भावन में दोनों 
को बुद्धि व मन का उपयोग करना होता है । अत दर्शक या पाठक की 
श्रनुभूति भावित (0070777!8&/60) घटना पर निर्भर रहती है 
जिससे उसे भावित अनुभूति कहते है । श्रौर उसकी यह भावित ग्रनुभूति 
सूक्ष्म भौर प्रत्यक्ष ही होती है। इस प्रकार वे इस परिणाम पर 
पहुँचते हैँ कि काव्यानुभूति है तो ऐन्द्रिय अनुभूति ही, पर वह भावितत 
अनुभूति है । 
भावित श्रनुभूति का तात्पर्य केवल इतना है कि उसमें भ्रत्याक्षानुभूति 
जैसी स्थूलता एवं तीन्नता नही होती । अनुभूति का स्वरूप भी यह कहकर 
स्पष्ट किया जा सकता है कि वह सवेदनात्मक होती है, अर्थात्‌ काव्यानु- 
भूति के सवेदन मानसिक सवेदनों से सृक्ष्मतर और विश्लेपणत्मक-श्रौद्धिक 
सवेदनो से कुछ अधिक स्पष्ट होते है। इस प्रकार उक्त विद्वानों के इस 
विवेचलका साराश यह निकला कि काव्यानुभूति का आनन्द बौद्धिक और 
ऐव्विय भनुभृतियो के अन्तर्गत सवेदन रूप ही है। परन्तु सवेदन स्थूल 
और प्रत्यक्ष न होकर सूक्ष्म और बिम्ब रूप होते है । 
यह विवेचन नया नही । इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए प्राचीत 
श्राचार्य भी यही पहुँचे थे । उन्होंने देखा कि अन्य झनुभूतियो की तरह 
जब काव्यानुमुति भी ऐन्द्रिय है तो फिर वही समस्या सामने आती है 
कि कटु सवेदनों से कटु अनुमूति क्यो नही होती ? उक्त श्राधुनिक वैज्ञा- 
निक तो यह कहकर कि काब्यानुभूति भावित होने से व्यवस्थित हो 
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जाती है, फनत उसमें कटु सवेदनों से भी मधुर प्रनुभूति उपलछ ब्घ होती 
है , समस्या को एक प्रवार से ठाल देते हू । अथवा उनके इस उत्तर पर 
भी यह कहा जा सकता है कि उन्होंने पध्रनणाने रूप से प्लाधुनिक दब्दा- 
वली में ' भ्रनिर्वेचनीयता ! फा ही प्रतिपादन कर टडाला। कारण यह है 
पाय्यात्य विज्ञान झा जन्म चर्च के धिरोप्र में होने हे वारण वह 
झतौविय , प्रनियेचनीय जादि जैसी लीणों यो उयादा महत्व नहीं देता, 
वह उसमें धामियता रूप प्रवैज्ञातिवता ठी गन्ध पाता है। पिज्ञान 
प्रत्येक दस्तु को प्रपनी ध्याग्या है प्रच्तमत लाने की चेप्टा भर झपनी 
फिजिय-दुन्दुभि का सिद्या जमाना चाहता है। फिर चाह वह ब्यास्या 
हात्यास्पद ही क्यो न हो जाये । रसजुभूति जैसी प्रत्तिया वे सम्बन्ध में 
यह पूछे जाने पर कि यहाँ कारण के गुण काय॑ में देगे जाने के व्यापक 
नियम का व्यतिश्मश पसया मुझआ--यह उत्तर देना कि व्यवम्पित होने 
मे ऐसा हो गया, स्पष्ट तथा छिपे छूप से पनिर्वचननीयता 7 ही 
प्रतिपादन है । 

प्राज्ीन प्राद्रा्यों ने रस थी इस प्रनिवसनीयता ने प्रम्यात्म को सी 
परध पाई । प्रत थे एउसवे पध्यात्म पत्ष की कोर नुझ थे प्लौर 
पष्ट उठे कि पागब्यानन्द प्रह्मानन्दत तो नही, पर ब्रह्मानन्द वा महोदर हे । 
एस रस एफ शोर ऐए्रियल्स णी सीमा हो स्पशण झरता / ता दूसरी 
धोर प्रधभ्यात्म मे जा पिदता ६ । प्रत प्रानर्मय ह्वी योने मे गट स्पस्ट- 
तथा भ्रवोतित एवं प्रसिदननीय है। उनती दृष्टि से रस ४ रइरप की 
जुए ऐसी विनणणाता है जिपदे सारणख उसे पिसी लौचि गशब्दायली की 
भागा में नहीं खाँधा छा समराता। उन्होंने बासासन्द णों सपती तरह 
“॥ एक ही पाया प्रा उसे लोगोसर चमतगारन्याग पादि एक्ध । घाव 
एम इस परिश्याम पर सहेगले ६ हि शागोेनों ने “से दे स्वरूप ये स्पाम्टी- 
परण | रसग्दन्ध में ले तोौणेरर दर पनिरदेधनींय फरादि विधा 


न 


है ये ही उसाता स्वरूप स्थाट बर जातेहरि। बह हइहना हि ऐसा 


छढं काव्य सम्प्रदाय 


कहकर समस्या को चुलकाना नही, पलायन है” विशेषणो की गहराई तक 
न पहुँचना हैं । यदि विशेषणों की गहराई पर ध्यान दिया जाय तो 
समस्या सुलभी हुई दीखेगी । 

इन दोनो दृष्टिकोणो को तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो हम इस 
परिणाम पर पहुँचते है कि इस का स्वरूप दोनो पक्षों में एक ही स्थिर 
किया गया है, भ्र्थात्‌ इन्द्रियानन्द से कुछ श्रधिक झौर अ्राध्यात्मिक 
आनन्द से कम | श्रन्तर केवल इतना है कि उस स्वरूप के स्पष्टीकरण 
के लिए जो शब्दावली ग्रहएा की गई है वह भिन्‍न-भिन्‍न है । 

प्राचीनो नें रस-स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए जो विशिष्ट शब्दावली 
अहरण की है उसकी उपयुक्ता श्र वैज्ञानिकता निम्न दो कारणों से 
और भी पुष्टि होती है --- 

(४) एक तो रस श्रनिवार्यत श्रानन्दमयी चेतना है| इस तथ्य की 
सिद्धि के लिए किसी लम्वे-चौडै तक॑ की श्रावश्यकता नही । 
सभी का अनुभव है कि सत्काव्य के अनुशीलन या नाटक को देखने 
से आनन्द ही प्राप्त होता हैं। उस समय सासारिक द्विविधाश्रो 
में सलिप्त व्यक्ति भी सुखसागर में निमग्न हो नोन-तेल की 

चिन्ता-व्याधियो से मुक्त हो जाता है । 

(४) और दूसरे यह कि रस भाव से पृथक्‌ है, इसी कारण करुण और 
वीभत्स रस क्रमण शोक और जुयगुप्सा से पैदा होने पर भी 
ग्राह्मय ही वने रहते हैं। इसी प्रकार श्रु गार रस शारीरिक रति नही 
है | परन्तु इतना नि३चित है कि रस अपने भावों से सम्बद्ध श्रवश्य 
हैं, रतिभाव से श्रगार रस ही निप्पन्न हो सकता है । 

सक्षपत यहां कहा जा सकता हुँ कि श्राधुनिक विद्वान्‌ अ्रपनी वैज्ञा- 

“निक शब्दावली में रस के जिस स्वरूप को प्रकट करते है, प्राचीन 

सस्कृत-साहित्य में उसी को एक श्र्थंगर्भित श्राध्यात्मिक शब्दावली में 

रखा गया है । 





अलकार-पप्नदाय 
मानव-मात्र में प्रेम, दया श्रादि मानसिक वृत्तियों, प्रकृति के नाना 
“रूपो से उदभूत मनोविकारों, परिस्थितिजन्य अनुभवों और विचारो, 
आकाक्षाओ एवं कल्पनाशो को प्रकट करने 
काव्य की प्रोरक और सुनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 
प्रद्तत्तियाँ और कवि. इसके साथ ही सौन्दये-प्रियता की भावना भी 
सभ्य समाज में सर्वन्न पाई जाती है। इन 
स्वाभाविक प्रवृत्तियो के कारण हम अपने मनोभावो को सुन्दरता के 
साथ प्रकट करने के लिए यत्नश्ील होते हैं। परन्तु सभी व्यक्ति समान 
रूप से अपने भावों को आकलन करने एवं उसमें छिपे रहस्य का भावन 
करने और उन्हे सौन्दर्य के साथ श्रभिव्यक्त करने में योग्य नही होते । 
कुछ व्यक्तियों में ऐसी स्वाभाविक प्रतिभा हीती है, जिसके कारण वे 
उक्त कार्य का सम्पादन ऐसे श्राकपंक एवं रुचिर ढंग से करते है जिसके 
कारण वह सर्वप्रिय होता है। ऐसे ही व्यक्ति निसगगे-सिद्ध कवि कहाते 
हैं । इनके कतृ त्व के फलस्वरूप ससार में काव्य-लोक की सृष्टि सम्भव 
हुई है । 

उक्त कथन से यह्‌ वात प्रकट होती है कि कवि में भावुकता 
4 भाव रूप रहस्यदर्शन का सामर्थ्य ) भर सौन्दर्य के साथ कह देने की 
विज्ञेप क्षमता होती है। इसके शआ्राधार पर 
कवित्व के श्राधार पर काव्य के दो पक्ष निश्चित किये जा सकते 
काव्य के ढो प्त हैं --[१]) एक तो भावपक्ष या अनुमृति- 
पक्ष और दूसरा [२] कलापक्ष । भावपक्ष में 
-काव्य का अन्तनिष्ित रहस्य या अनुभूति विद्षिप्ट आती है श्र कलापक्ष 

नें उक्त अनुमूति को श्रभिव्यड्जित करने का समग्र कौशल। 


७६ काव्य सम्ट दाय 


पाध्चात्य समीक्षा-शास्त्र की दृष्टि से काव्य के चार तत्त्व माने 

गये हैं--- रागात्मकता, कल्पना, बौद्धिकता और कलात्मकता। कवि किसी 
रागात्मक भाव को कल्पना की सहायता से 

काब्य के उभय पक्तों औचित्य एवं सग्रतिपूर्वक कलामयी कृति के 
में अन्य तत्तों रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी इस कृति म 
कासभाहार भीवस्तुत वे ही दो तत्त्व, भावपक्ष श्लौर 
कलापक्ष, ही भलकते है । इसका मतलव यह 

हथ्ा कि पाइचात्य समीक्षा-शास्त्र-सम्मत कथित चार काव्यतत्त्व भी 

वस्तुत इन्ही दो पक्षो में समाहृत किये जा सकते है | 

हमारे यहाँ भ्लकार-शास्त्र का इतिहास देखने से पता चलता है 

कि रस, अभ्रलकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति सम्प्रदायो में काफ़ी स्पर्घा 
रही है, और प्रत्येक वर्ग के आचार्यों का यह 

भारतोय काष्यमतों प्रयत्न रहा कि वे यह प्रमारित कर सके कि 
का उक्त उभय पक्षो काव्य का मूलभूत तत्त्व या आत्मा उनके प्रति-- 
के साथ सम्बन्ध पादन के श्रनुसार ही है । इन पाँचो सम्प्रदायो 

के मूल में यह वात लक्षित होती है कि कोई 

आचार्य क्रो काव्यात्मा की खोज करते हुए कलापक्ष तक पहुंचे, कोई 
भावपक्ष तक और किन्ही ने दोनो पक्षो का समन्वित रूप ढू ढ निकाला । 
इनमें रस और ध्वनि सम्प्रदाय के झ्राचार्य भावपक्ष की तथा दोष कला- 


पक्ष की मुख्यता में विश्वास रखते हैं। हमारा श्राशय निम्न कोष्ठक 
से प्रकट होगा । 


१ भावपक्ष ; १ भरत, विश्वनाथ * रस काबव्यात्मा है । 
(२ आनन्दवर्धन घ्वनि », +# 
३ दण्डी, भामह, केशव **'अलकार ,, » 


२ कलापक्ष ४ कुन्तक ** चतक्रोक्ति ,, 
५ वामन *  रीति,, 


प्रलंकार-सम्प्रदाय छछ 


काव्य के मूल तत्त्वो की खोज करते समय--“काव्य में दो पक्ष-- 
भमावपक्ष और कलापक्ष -होते हैं” झ्थवा “काव्यात्मा ध्वनि या रसादि 
होते है” इन दोनो कथनो में कोई विशेष 
विवेचन के दो प्रकार से द्धान्तिक मतभेद नही है, केवल कहने का 
ढग प्रलग-भ्रलग है। हाँ, काव्यात्मा का निर्देश 
करते समय ज़रा इस बात के स्पष्टीकरण का सयोग प्रधिक रहता है 
कि काव्य के उक्त दोनो पक्षो की मान्यता स्वीकार करते हुए भी इनमें 
भी प्राघान्य-गौणत्व का विवेक कर सके। ऐसा होने से काव्य के 
सुसगत लक्षण के लिए एकमात्र श्राघार निश्चित रूप से हाथ लग सकता 
है, क्योकि हमारे यहाँ काव्य-लक्षण के लिए काव्यात्मा की खोज 
झावश्यक समभी गई है ताकि काव्य में भावपक्ष श्रोर कलापक्ष को 
समान नही, भ्रपितु उचित स्थान प्राप्त हो सके । 
कहना न होगा कि काव्य का वही लक्षण समीचीन हो सकता है 
जिसमें काव्य के उक्त उभय पक्षों को उचित सतुलन में रखा जा सके । 
मम्मटाचार्य-कृत काव्य की परिभाषा--सपदोषी शब्दार्थों सगुणा- 
चनलंकति पुन क्वापि--(दोप-रहित गुण वाली रचना चाहे वह सालकार 
ने भी हो ) -भावपक्ष और कलापक्ष को 
भारतीय काज्य श्रौचित्य प्रदान करने की दृष्टि से वडो शिथिल 
लक्षण है | गुणवती कह देने मात्र से भावपक्ष का 
कथन तो हुआ ही नही (क्योकि गुण काव्यात्मा 
के धर्म है, काव्यात्मा नही ), साथ ही कलात्मकता की भी कोई गारटी 
नही की गई, अपितु भ्रलकारो के श्रभाव में भी काव्यत्व स्वीकार किया 
गया है। इसमें भावात्मक कलापक्ष का सर्वेया भ्रमाव रहा । विश्वनाथ 
ने भम्मट के इस लक्षण की । अनेक प्रकार से तीज्र समालोचना कर 
“वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? यह परिभाषा प्रस्तुत की, इसमे रसवत्ता 
का स्पष्टतया कथन कर काव्य के भावपक्ष या अनुभूतिपक्ष को पूर्णतया 


छ८ काव्य सम्प्रदाय 


मान्यता प्रदान करते हुए भी कलापक्ष का नामोल्लेख तक नही किया ४ 
झत एकाकी ही रही । पण्डितराज जगन्नाथ की परिभाषा-- 
“रप्नणीयार्थप्रतिपादक: शब्दु. काब्यम--इससे कही व्यापक है। क्योकि 
रमणीय श्रथ के प्रतिपादन में शब्द को हर तरह से ( कलात्मकरूपेण 
भी ) उपयुक्त होना चाहिये, यह सकेत तो निकलता ही है । आनन्द- 
वर्धनाचार्य ने सीधा काव्यलक्षण न करके काव्यात्मा रूप ध्वनि 
( व्यग्यभूत श्र्थ ) पर ही ज़ोर दिया। ध्वनि में मी रसध्वनि को 
सबंथा विलक्षण [ तस्मादनन्‍्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याक्तिप्तत्वमेव 
रसादीनास्‌ | न स्वभिधेयत्व कथदित्‌ ( अत श्न्वयव्यतिरेक से रसादि, 
वाच्य की सामर्थ्य से प्राक्षिप्त--ध्वनित---ही होते है। किसी भी अवस्था 
में वाच्य नही होते ] बताते हुए श्रेष्ठ काव्य में रसत्व ( रागतत्त्व या 
अनुभूतिपक्ष ) भ्ौर ध्वनित्व ( व्यजनत्व श्रर्थात्‌ कलापक्ष) दोनो को 
उचित रूप से श्रावर्यक ठहराया । इनकी कमी या श्रप्रघान्य के साथ- 
साथ काव्य का दर्जा भी कम किया गया। काव्य के उभय पक्षों का 
रसत्व और ध्वनित्व जैसे समर्थ एव व्यापक शब्दों में जिस खूबी के साथ 
कथन किया वह ध्वनि-सिद्धान्त की सर्वेमान्यता के लिए वरदान सिद्ध 
हुआ | श्रस्तु । 
तो काव्य के स्वरूप के उद्घाटन में पण्डितराज जगन्नाथ का लक्षण 
झौर झानन्दवर्धन की काव्यात्मा कौ व्याख्या, हमारी कसौटी के भ्रनुसार, 
सर्वाधिक समीचीन है। तदनुसार रमणीय 
रमणीय धभ्रर्थ के अ्थं के प्रतिपादक शब्द को काव्य माना गया 
दो साधन है । रमणीय भ्र्थं के दो साधन हैं-- 
[१] व्यज्जना और [२] भ्रलकार। 
इस प्रकरण में हमें प्रलकारो से सम्वन्धित अलकार-सम्प्रदाय की 
ही चर्चा करनी श्रभीष्ट है। श्रलकार वस्तुत भावों को व्यक्त करने 
झथवा रूप देने के सुघड साँचे है । 
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झलकार का शाव्दिक श्र है---सौन्दयं का साधन ।“अल्ंकरोतीति”? 

अलंकार अथवा “अलंक्रियतेडनेन” इस्यलंकारः ये दो व्युत्पत्तियाँकी 

जाती हैं। प्रथम व्यृत्पत्ति में अलकार सौन्दर्य 

अलकार का शाब्दिक का विधायक श्र दूसरी में साधन ठहस्ता 

अथ है । दोनो का झाशय एक ही है । फिर भी ये 

दोनो व्युत्त्तियाँ अश्रलकार-सम्प्रदाय के 

ऐतिहासिक विकास-क्रम की श्रोर निर्देश करती हैं | घ्वनि-सिद्धान्त की 

प्रतिष्ठा के पूर्व कम-से-कम श्रव्य काव्य के क्षेत्र में तो अलकार-सम्प्रदाय 

का ही एकच्छन्न राज्य था । अ्लकारो को काव्य की शोभा का विधायक 

समझा जाता था। उस समय दण्डीकृत निम्न परिभाषा का ही बोल- 
बाला था-- 


काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचच्तते । 
“ग्रलकार काव्य के शोभाकारक धर्म है।” इस परिभाषा से 
अलकारो के सम्बन्ध में निम्न दो बातो पर प्रकाश पडता है-- 


[१] काव्य में जो सौन्दय है उसका कारण एकमात्र अलकार ही 
हैँ । वे ही शोभा के विधायक है । 


[२] भौर चूंकि काव्य में सौन्दर्य रहता ही है श्रत उसके कारण-- 
भूत भर लकार भी अवदय उपस्थित रहेगे। इसका मतलब हुआ कि 
अलकार काव्य के नित्य धर्म है । 


ध्यनिकार ने जव काच्यात्मा ध्वन्ति को स्थिर कर दिया तो 
झ्लकारो से सम्बन्धित घारणाओो की जड़े हिल गईं । उन्होंने 
अलकारो श्ौर गुणो में भेद बताते हुए काव्य के शरीर-भूत शब्द 
अ्र्थ के भ्रस्थिर धर्म के रूप में इन्हें स्वीकार किया । घ्वनिकार के 
अनुसार श्रलकार के सम्बन्ध में निम्न मान्यताएँ स्वीकृत की 


गई । 
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[१] काव्य के द्रीर-भूत शब्द श्र्थ के उपकारक होने से श्रलकार 
काव्यात्मा के परम्परया उपकारक हैं । 

[२] अलकार काव्य के नित्य धर्म नही, वे श्रस्थिर धर्म हैं। उनके 
बिना भी काव्यत्व देखा जाता है । 

[३] श्रलकार काव्य की शोभा की सृष्टि नही करते, उसे बढा ही 
सकते है । 

इस प्रकार श्रलकारो को काव्य-शोभा के विधायक की जगह साधन 
माना जाने लगा । इसी आधार पर परवर्ती श्लाचार्य विश्वनाय 
ने अलकारो का लक्षण निम्न प्रकार किया-- 

शब्दाथयोरस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिन । 
रसादीलुपकुवेन्तो<्लंकारास्तेज्क्दादिवतू.॥ 

“शोभा को बढाने वाले और रसादि के उफ्कारक जो शब्द अर्थ 
के झनित्य धममं हैँ वे श्रद्भधर (आभूषणविशज्ञेष) श्रादि की तरह अलकार 
कहते हैं ।” 

भामह ने अ्रलका रो को काव्य का प्राण बताते हुए झलकारो की भी 
आत्मा वक़ोक्ति को माना है। इसके विपरीत दण्डी ने अलकारो की 

प्रेरक शक्ति, श्रतिशयोक्ति को ठहराया है। 

अलकारों की मुक्ष प्रेरणा विचार करने पर ज्ञात होता है कि अलकारो 

क्‍या दे? की आत्मा या मूल प्रवृत्ति की खोज करते हुए 

दोनो श्राचाये प्राय एक ही तत्त्व पर पहुँचे 

थे। नाम का भेद होते हुए भी दोनो का श्राशय एक ही वस्तु से है। 

मामह की वक्रोक्ति श्रतिशय ही है | इसी बात का निर्देश “काव्यप्रकाश 
की टीका में किया गया है-- 

“एवं वातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय पति बोध्यम्‌ |” 

जिस तरह लोक में शआत्मोत्कर्ष के प्रदर्शन के लिए स्त्रियाँ श्राभूषण 
घारण ररती हैं या पुरुष अ्रपने को वस्त्रादिको से सजाते हैं उसी तरह 
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मन के उत्कर्ष या अ्रतिशय की श्रभिव्यक्ति का साधन वाणी के 
शलकार हैं । मन के उत्कर्ष का झ्राशय है भावोदीप्ति की श्रवस्था । 
जब हमारे 'भाव उद्दीप्त हो जाते हैं तो शरीर के रोम-रोम में श्रावेग या 
अतिशय प्रस्फूटित होने लगता है । यही आवेग वाणी के माध्यम में 
अलकारो का रूप घारण कर लेता है । साराश यह है कि भावोद्वीपन 
के कारण हमारी वाणी स्वाभाविक रूप से अलकृत (भ्रतिशयित) हो 
जाती है, क्योकि ऐसा करने से भीतर के मानसिक विस्फार या 
अतिशय का वाह्य रूप से प्रदर्शन हो जाता है, जिससे हमे तुष्टि प्राप्त 
होती है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दुष्टि से भी, भामह भ्ौर दण्डी 
का यह अ्भिमत कि श्लकारो का अश्राण झतिशयोकति है, ठीक है । 
यही तथ्य 'काव्यप्रकाश' में मी स्वीकार किया गया है-- 
“सबंत्र एवंविधविषये5तिशयोक्तिरेव प्राणस्वेमावतिष्ठते । तां बिना 
प्रायेणालकारत्वायोगात्‌ ।?? 
झलकारो के विकास को देखते हुए यह मालूम पडता है कि उनकी 
विषम-सीमा तथा संख्या सर्वथा अ्रनिश्चित-सी है। भरत ने केवल चार 
अलकारो का उल्लेख किया है, जबकि भमम्मट 
अलकारों का ने यह सख्या ७० तक पहुँचा दी । ऐसी 
मनोवैज्ञानिक आधार शअ्रवस्था में श्रलकारो में समत्वय के सूत्र की 
कौर वर्गीकरण. खोज सव्वेथा स्वाभाविक थी। इस दिशा में 
सर्वप्रथम रुद्रट ने भ्रलकारों का वर्गीकरण 
वास्तव, श्पम्य, श्रतिशय और इहलेष के श्राघार पर किया। यद्यपि रुद्र _ 
का यह वर्ग-विभाजन स्वेथा वैज्ञानिक नहीं था त्तो भी उनका प्रयत्त एक 
सुष्ठु दिशा का निर्देशक वन सका। वाद में रुव्यक ने श्रलकारो के सात 
वर्ग बनाये --- / 
[१] सादृश्यमूलक (उपमा, रूपक आदि) | 
[२] विरोधमूलक (विरोध, विभावना आदि) । 
[३| श्रृद्ध लावन्धक (कारणमाला, एकावली आदि) । 
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[४] तकंन्यायमूलक (काव्यलिड्, श्रनुमान आदि) । 
[५] काव्यन्यायमूलक (यथासख्य, पर्याय आदि) । 
[६] लोकन्यायमूलक (प्रत्यनीक, प्रतीप आदि) । 
[७] गूढार्थप्रतीतिमूलक (सूक्ष्म, व्याजोक्ति आदि) । 

ये श्रधिक युक्तियुक्त प्रतीत होते है । 

विश्वनाथ और विद्याधर ने इनमें कुछ सशोधन करने का यत्व 
किया । और श्रव भी आधुनिक विद्वान्‌ इस दिशा में प्रयत्तशील है। 
सुब्रह्मण्य शर्मा और श्री ब्रजरत्न जी ने क्रमशः आठ और पाँच वर्ग 
निश्चित किये हैं। परन्तु वर्गीकरण के ये सभी प्रयत्न सन्‍्तोषजनक सिद्ध 
ते हो सके। इस असफलता का कारण यह समझा जा सकता है कि 
अलकारो के स्वरूप-निर्धारक उपादानो का क्षेत्र ही अपने आ्रापमें 
विविध विषयक एवं अ्रसीमित है । उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कुछ 
ग्रलकार काव्य-शली से सम्बन्ध रखते हैं तो दूसरे तक॑ और न्याय का 
श्राश्नय लेते है । 

डा० नगेन्द्र ते 'रीतिकाव्य की भूमिका' में विवेचन करते हुए; 
भ्रलकारो का प्रयोग किसलिए करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में कहा 
है कि---“उक्ति को प्रभावोत्पादक वनाने के लिए ।” उनके मत में 
उक्ति को प्रभावशाली बनाने के छ प्रकार हैं--स्पष्टता के लिए साधम्यं, 
विस्तार के लिए अ्रतिशय, श्राइचर्य के लिए वैषम्य, श्रन्विति के लिए 
ओऔचित्य, जिज्ञासा के लिए वक्रता और कौतूहल के लिए चमत्कार-मूलक है 
अलकारो का प्रयोग । तदनुसार--“अलकारो के ये ही मनोवैशानिक 
ग्राधार है ।/... 

यह वात स्पष्ट है कि श्रलकारो की सख्या निश्चित नहीं की जा 
सकती , क्योकि उनके उपादानो का क्षेत्र ही असीमित है--(अनन्‍्ता हि 
वाग्विकछपाः । तस्मकारा एवं श्रलकारा --ध्वन्यालोक ।) ऐसी पश्रवस्था 
में वर्गीकरण के लिए सबवेथा युक्तियुत्त और परिपूर्ण आभाधारों को 
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खोज निकालना एक प्रकार से अनभव ही है। ओर यदि वे ग्राधार भी 
झलकारो की सरूया की तरह अनिदिचत होते चले जाएं तो उनका दूढना 
ही निष्प्रयोजन है । इन कारणों से वर्गीकरण के सभी प्रयत्न असन्तोष- 
जनक हो तो कोई आउचर्य नहीं । इस दिशा में हमारी जिज्ञासा 
वी सन्तुष्टि का एकमात्र यही आ्राधघार हो सकता है कि अलकारमात्र 
के मूल में भावोद्वीप्ति या श्रतिशय ही रहता है। श्राद्याचायं भामह और 
दण्डी ने भी इतने से ही सनन्‍्तोपष किया था। 
अलकारो का प्रयोग किसलिए करते है ? इस प्रश्न के उत्तर में 
कहा जाता है कि उदवित को प्रभावोत्यादक बनाने के लिए । 
प्रभावोत्पादन की आवश्यकता काव्य में ही नही 
काच्य में अलंकारों अपितु व्यवहार में भी रहती है । सर्वनावारण 
का स्थान लोग भी श्रपने रात-दिन के काम-काज़ में 
अपनी वाणी को सवल बनाने के लिए अलकारों 
का प्रयोग करते है। किसी लीडर की प्रशसा में---'झ्राप मनुष्य नहीं 
देवता है ” (ऐसा कहा ही जाता है । इसी प्रकार “साम्राज्यवाद की 
चक्की में देश पिस रहा था” झ्नादि वाक्य पार्टी-प्रोपेगण्डा के सिलपिले में 
श्रक्सर कान में पडते रहते है । 
परन्तु इसके आगे, काव्य में अ्रलकारो का प्रयोग क्यो किया जाता 
है, जब यह प्रश्न सामने आता है तो केवल “प्रमावोत्पादन के लिए" 
इत्तनाभर कहना पर्याप्त नही । प्रभावोत्यादकता की खोजबीन भी 
आवश्यक हो जाती है । भ्रलकारो के द्वारा काव्य में बहुत कुछ सिद्ध 
होता है । सौन्दर्य काव्य में खास वस्तु है। चित्रण को स्पप्टता देने की 
भी श्रावश्यकता पड ही जाती है, इत्यादि । प्रत हमें कहना पडेगा कि 
श्रलकारो के द्वारा काव्य में सोन्दर्य, स्पष्ठता और प्रमावोत्पादन आदि 
सभी की अभिवृद्धि लक्ष्य रहता है। शुक्ल जी अ्रलकारों का लक्षग 
करते हुए उनके प्रयोग के क्षेत्र की विविवता की शोर निर्देश करते हँँ-- 
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“वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अ्रधिक 
उत्कषें पर पहुँचाने के लिए कभी-कभी किसी वस्तु का श्राकार या गुण 
बहुत वढाकर दिखाना पडता है, कभी उसके रूप-रग या गुर की भावना 
को,उसी प्रकार के श्लौर रूप-रग मिलाकर तीज करने के लिए समान रूप 
और धर्म वाली श्रौर-प्रौर वस्तुओ को सामने लाकर रखना पढता है | 
कभी-कभी वात को घुमा-फिराकर भी कहना पडता है । इस तरह के 
सिन्‍न-भिन्‍न विधान और कथन के ढग अलकार कहाते है ।” श्रव एक 
उदाहरण लेते हैं -- 

अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुर सर. । 

अहो वेवगति कीदक्‌ तथापि न समागस ।। 

“सन्ध्या (या नायिका ) लालिमा ( पक्षान्तर में अनुराग या 
प्रीति ) से युक्त है ओर दिवस ( अथवा नायक ) उसके सामने ही 
बढ़ा आ रहा है (सामने श्रा रहा है), पर श्रोहो ! देवगति कैसी है कि 
फिर भी उनका मिलन (समागम) नही होता । * 

यहाँ समासोक्ति श्रलकार के द्वारा श्रप्रस्तुत जो नायक-तायिका-गत 
व्यवहार प्रतीत होता है उसके कारण उक्ति में सौन्दर्य श्रा गया है। 
और समान विशेषणो की महिमा से नायक-नायिका की विरह-गति मूर्ते 
हो उठी है, जिससे चित्र में स्पष्टता भ्रा गई है । 

इसी प्रकार सूर्योदय के दो प्रसिद्ध चित्र अ्रपनी नवस्फूर्तिमयी 
उद्बोघक शआभा विखेरने के कारण प्रशसनीय हैं -- 

सखि ! नील नभस्प्तर में उतरा 
यह हंस अहा ! ठरता-ततरता, 
झवब सारक मौक्तिक शेष नहीं 
निकला जिनको चरता-घरता। 
झपने हिस-बिन्दु बचे तब मी, 
चलता उनको. धरता-घरता 
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गह जाये न कण्टक भूतल के 
कर डाल रह डरता-डरता। 
--समैथिल्लीशरण गुप्त 
यहाँ श्लिष्ट-परम्परित-रूपकालकार ने प्रात'कालीन सूर्य में राजहस 
की सम्पूर्ण शोभा सब्न्चित कर दी है। 
बीती विभावरी, जाग री 
अस्पर पनघट में छुबा रही, 
तारा-घद ऊधा-नागरी । -+अयशंकरप्रसाद 
रूपक प्रलकार के सामर्थ्य से ऊपा ने जो विदग्ध-सुन्दरी का रूप 
घारण कर लिया है उससे सम्पूर्ण वातावरण सजीब हो उठा है , 
और प्रात कालीन कलरव स्पष्ट सुनाई देता है । 
अलकार की प्रभावोत्पादकता इस वात में होती है कि वह कवि के 
भावों को श्रोता-के मन तक कितने वेग से प्रेपणीय बना देती है । श्रोतता 
के मन में भी कवि के भाव उतनी ही तीज्नरता से उवाल खा जायें इसके 
लिए वस्तु का “विम्ब-ग्रहण” कराना होगा। यह कार्य भी भ्रलकारो हारा 
बडी उत्तमता से सम्पन्न होता है, जैसे--- 
नव प्रभा-परमोज्ज्वल लीक सी, 
गतिमती कुटिला फणिनी समा । 
दमकती दुरती घन श्र में, 
विपुल केलि कला खानि दासिनी ॥--हरिश्रोघ 
दमकती दामिनी' का विम्व 'गतिमती-कुटिला-सर्पिणी' के द्वारा 
श्रोता के मानस-पटल पर विद्युत्गति से ही चमक उठता है, क्योकि 
दामिनी की तरह सरपिशी भी कुटिल-गति-धर्मा और आतकन्यरि- 
पूर्णा है । 
उक्त विवेचन के साथ-साथ यह प्रश्न मी स्पष्ट हो जाना चाहिए 
कि क्या काव्य में अ्लकार झनिवाब है ? ह 
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कलापक्ष को ही प्रधान्य देने वाले अ्रलकार-साम्प्रदाथिको की तो 
मान्यता है कि काव्य में अलकार आवश्यक 
कथा काब्य में अलकार ह, उनके बिना काव्यत्व सम्भव नही ।अर्थात्त्‌ 
अनिवार्य हैं? भलकार काव्य के नित्व-धर्म ही हैं। जयदेव 
ने चन्द्रालोक' में सात्रह प्रश्न किया -- 
अंगीकरोति य. काव्यं शब्दार्थावनलकृती । 
अझसी न मन्यते कस्मादनुप्णमनलकृती ? 
रस-भावादि का तत्त्व समझने वाले आच्यों के लिए इसका उत्तर 
स्पष्ट था । उन्होंनें न केवल अलकारो का ही, अपितु श्रलकार्य ( रस ) 
का भी पता पा लिया था। भाव के प्रभाव में वे किसी प्रकार भी 
फाव्यत्व नही स्वीकार कर सकते। वया लोक-व्यवहार में पाई जानें 
वाली लच्छेदार भौर श्रलकृत बातचीत काव्य कही जा सकती है ” क्‍या 
मुर्दे को श्रलकार घारण करवाकर सजीवता प्रदान की जा सकती है ? 
यदि नही, तो रस-भाव रूप आत्मा के बिना काव्यत्व कैसे ' वह भी 
झसम्भव है--'तथा हि श्रचेतन शवशरीरं कुषडलाथ्पेतमपि न भादि, 
अलंकार्यस्याभाधाव्‌ (अमभिनवगुप्त)।'? ट 

काव्यत्व का मूल कारण झलकारत्व नही, इस तथ्य को दूसरी तरह 

भी कह् सकते हैं। सच्चे कवि में प्रतिभा होती है - ''प्रतिमेव च कबीनां 
काब्यकरणकारणम?? (अलंकारविलक) । इसके वल पर वह [१] पदार्थ 
में निहित गूढ सौन्दर्य को देखता है प्नौर [२] उस असामान्य 
सौन्दर्य का उद्घाटन कर सर्वेसाधारण तक पहुचाता है, भर्थात्‌ उसे 
प्रेषशणीयता प्रदान करता है। डा० काणोे नें भी लिखा है--“ [0066 
38 0706 ज्ञग0 78 8687, & 9700088660, छएी0 88698 एाहा078 
धात (08808868 ७6 3तत 9००) ९708 ० 000४69१78 
+$0 00708.” ( साहित्यदर्पण की भूमिका )। जब कवि गढ़ 
सौन्दयं फा दशेन कर चुकता है तो वही सौन्दर्य वाग्घारा-रूप मैं प्रवाहित 
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होने लगता है | यदि सौन्दर्य की अनुभूति नहो तो प्रवाहित ही क्या 
किया जा सकता है--यह सर्वेधा स्पप्ट है । अत" काव्य के मूल में सर्व- 
प्रथम सत्य, सौन्दर्य, अनुभूति या भाव ही होता है। यही काव्य का 
आण है | इसी से काव्य में सजीवता श्राती है। सद-भाव से प्राणवान्‌ 
काव्य को अलकार सजा सकते हैं, उसकी शोना को वढा सकते है । 
इसका निष्कर्ष यह हुआ कि भ्रलकार काव्य के अलित्य धर्म है । 
पहले यह स्पप्ठ किया जा चुका हैं कि रस का उल्लेख भरत ने 
वाचिक अभिनय के रूप में किया है। अ्रत ऐसा ज्ञात होता है कि 
परवर्ती कतिपय शआचार्यो ने उसका सम्बन्ध 
अलकार-सम्प्रताय का नाटक तक ही सीमित समझा। अत हम 
इतिहास देखते हैं कि पाँचवी-छठी शताब्दी में भामह 
और दण्डी श्रादि जो श्राचार्य हुए, यद्यपि वे 
रस-सिद्धान्त से परिचित पे तो सी उन्होंने अलकार को काव्यात्मा 
स्वीकार किया । यद्यपि भरत ने अपने नाट्य-शास्त्र में चार श्रलकारो--- 
उपमा, रूपक, दीपक और यमक का उल्लेख किया है तो भी अलकारो 
का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन भामह के काव्यालकार में ही मिलता 
है। इस प्रकार भामह भ्रलकार-सम्प्रदाय के आइद्याचार्य हुए । परन्तु एक 
बात ध्यान में रखने की है, भामह का ऋलकार सम्बन्धी विवेचन इतना 
प्रौढ़ है कि अलकारो के विवेचन की परम्परा इनसे पहिले की चली 
आती हुई प्रतीत होती है। नाद्यशास्त्र में अलकार' तो हैं ही, भामह 
से स्वय भी मेधाविन्‌ नामक पूर्वाचाययें का सादर उल्लेख किया है। इसी 
प्रकार भट्टिकाव्य, जो एक व्याकरण का ग्रन्थ है, में भी ३८ अ्रलकारो को 
उन्लेंख है। यह भी भागमह से पहले का ग्रन्थ है । इन सब बातो से उक्त 
धारणा की पुष्टि सम्यकतया होती है । 
भामह के पश्चात्‌ श्राचायें दण्डी ने अलकारों के कपर “काव्यादश' 
की रचना की । दण्डी की विद्येपता यह है कि उन्होंने--/काम्यशोभाकरान्‌ 
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धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते”--कहकर अलका' को असन्दिग्ध हप में 
काव्य का शोभाविधायक माना । भामह ने ३८ अलकारों का तथा 
दण्डी ने ३४ का उल्लेख किया। परन्तु रसो को दोनो आचार्यों ने 
रसवत्‌ , प्रेयस, ऊर्जस्वित श्रोर समाहित नामक अलकाशो के अन्तर्गत 
माना । यह्मपि ये आचाये रस-सिद्धान्त से परिचित थे तो भी काव्यमात्र 
में रस का उचित स्थान निर्धारित नही कर सके । उन्हे काव्य में सबसे 
महत्त्वपूर्ों श्रल॒कार ही प्रतीत हुए । अत उन्होंने रस को श्र॒लकारो के 
अन्तर्गत लाने की चेष्ठा की । उनके अ्रनुसार रसवदलकारो का कोप्ठक 
निम्न है. -- 


[१] जहाँ रस परिलक्षित होते है वहां रसवदलकार होता है! 
[२| जहाँ भाव हज प्रेगस अलकार ,, » 
रसाभास ,, ,, ऊर्जस्वित 0५ 
[२] जहाँ भावाभास 
रसबदल- / _ भावशान्ति 
४ भावोदय 
| (४ जहाँ मावसन्धि ,, » समाहित ,, » 


| मावशवलता 


री 

ध्वनिवादियों ने रसव॒दादि अलकारो के सम्बन्ध में यह सशोधन 
किया कि जहाँ रस ( रस्यते इति रस इस व्युत्पत्ति के आधार पर रस, 
भाव, तदाभास झौर भावशान्त्यादि चारो रस कहाते हैं ) किसी भ्रन्य के 
श्र॒ग॒ रूप में प्रतीत होते हैं वहाँ पर ही रसादि ( ध्वनि रूप न होकर ) 
रसवदलकार के श्रन्तगेत हैँ, स्वेत्र नही। अस्तु । 

भागह ने भ्लकार शब्द को व्यापक श्र्थ में ग्रहण करते हुए रचना 
एवं कल्पना के सौन्दर्य को काव्यात्मा कहा | उनके मत में वक्रोक्ति 
( काव्यात्मक अ्रभिव्यजना ), जो अलकार के मूल में रहती है, से रचता 
कौर कल्पना दोनो के सौन्दर्य की समृद्धि होती है--- 
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सेवा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थोी.. विभाव्यते, 
यत्नो5स्या कविना ऋायः कोड्लंकारोइनया विना । काव्यालंकार 
परन्तु भामह के विपरोत दण्डी ने वक्रोक्ति के स्थान पर श्रतिशय 
को अलकार की श्रात्मा कहा-- 
पअलंकारान्तराणासप्येकमाहु" परायणम_ | 
बागीशसमहितामक्तिसिसातिशयाहयाम्‌ ॥ काव्यादश ॥ 
जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि दण्डी का अतिझय 
और भामह की वक्रोक्ति एक ही तत्त्व के प्तिपादक है । 
भामह के मत के प्रमुख व्याख्याता उज्धूट हुए । इन्होंने 'भामह- 
विवरण” लिखा श्रौर दृष्ठान्त, काव्यलिंग आदि अलकारो की 
उदभावना की। इसके बाद आचार्य रुद्रटू हुए। इन्होने भ्रत्यधिकर 
महत्त्व के कार्य कियें--[१ | एक तो अलकारो के वर्गीकरण की परि- 
पाटी डाली श्रौर दूसरे [7] रत श्रौर भाव आदि को अलकाएं के 
अन्दर ही समाह,त करने की प्रमुख मूल का निराकरण क्या । इन्होने 
अपने समकालीन विभिन्‍न मतो का अ्रच्छा अध्ययन भी किया था। ये ही 
सर्वप्रथम प्राचार्य हुए जिन्होंने 'रस” का विवेचन काव्यशास्त्र के ग्रन्थो 
में किया । इससे पूर्व के ग्रन्यकार रस को नाटक का विपय मानकर 
छोड देते थे । 
श्रलकार-सम्प्रदाय के पीछे अ्रभी तक यह दृष्टि रही कि काव्य को 
चमत्कृत करने वाली सभी विशेेपताओ्रो का सग्रह किया जाए। उन 
विशेषताओं में परस्पर भेद करने की चेप्टा नहीं की गई झौर ना ही 
सूक्ष्मता से यह देखा गया कि काव्य श्रौर प्रसमाधन-सामग्री का सम्बन्ध 
क्या है । परन्तु रुद्रट्‌ के पश्चात्‌ ध्वनि के आत्मा-झूप में सामने ग्राने 
पर यह स्पष्ट हो गया कि श्रान्तरिक गुणों और वाहेय आभूषणों में 
मेंद होता है । इसलिए मावुर्यादि गृशो तथा उपमादि झ्लकारों में भेद 
है। इसके साथ यह भी मालूम हो गया कि अलंकारो के अन्तगति सभी 
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प्रसाधनो को समाहुत करने की चेध्टा व्यर्थ है । शब्द और श्रर्थ की गोभा 
की वृद्धि करने वाले उपाय ही अलकार हो सकते हैं, गुण झलकार नही । 
इससे पूर्व भ्रलकारबादी गुर और अलकारों को एक ही समभते थे-- 
४ 'उदु भठादि/सेस्त गुणालकाराणां प्रायश. साम्यमेव सूचितम ।?? 
इस सवका परिणाम यह हुआझा कि अलकारो की स्थिति के सम्बन्ध 
में यह निश्चित मत कि वे काव्य के पझ्ननिवार्य श्रग नही हैं, स्पप्ट हो 
गया। और इसके वाद परवर्ती श्राचार्यो ने ऐसा ही सम्पुष्ट किया। 
आचार्य मम्मट व विश्वनाथ ने स्पष्ट रूप से उद्धोषित किया कि 
अलकार काव्य के अस्थिर धर्म है। वे रस के उपकारक होकर ही महत्त्व 
पा सकते है । 
प्रन्त में स्य्यक्त ने 'अलकारसर्वस्व' की रचना की, जिसमें 
अलकारों के वर्गीकरण का परिप्कार करते हुए नए ढ्य से छ 
आधार दूढे । 
हिन्दी को अ्र॒लकारशास्त्र की मम्मट झौर विद्वनाथ वाली 
समन्वित परम्परा ही मिली, जिसमें इसका महत्व सर्वोपरि सुस्थिर हो 
चुका था। तो भी केशव-जैसे श्रलकारवादी हिन्दी में मिल ही जाते है--- 
जदृपि जाति सुलब्छिनो, सुबरन, सरस सुद्ृत्त । 
भूषन रन न बिराजहीं, कविता, घनिता, मिच् ॥ 


| 
रोति-सम्प्रदाय 
'रीति-सम्प्रदाय' के प्रमुख व्याध्याता वामन हुए है। उन्होने 'काव्या- 
लकारसूत्र की रचना की, जिसके भ्नुसार “रीत्ति' को काव्यात्मा माना 
गया। रीति के स्वरूप-निर्घारक सूत्र निम्न 
वामन द्वारा प्रतिपादित प्रकार है -- 
रीति का स्वरूप (६) रीतिशत्मा. काब्यस्थ दादा! 
और लक्षण काव्यात्मा रीति है, भ्रर्थात्‌ काव्य- 
सौन्दर्य का मूल कारण “रीति' है। 
रीति क्‍या है ? 
(8४) विशिष्टा पद्रचना रीति ॥१३७।॥ 
विशिष्ट पदरचना ही रीति (प्राघुनिक दव्दावली में शैली कह सकते 
हैं) हैं । पदरचना में वैशिष्ट्य कैसे श्राता है ? 
(४४४) विशेषों शुात्मा ॥१२ दा। 
पद-रचना का वैशिप्ट्य उमकी गुणात्मकता में हैं । श्रतत गणात्मक 
"पदरचना का नाम “रीति हूँ । 
इसका त्तात्परय यह हुआ कि पदरचना का वैशिष्ट्य विभिन्‍न गुणों 
के सइलेपण के प्राश्चित है । इसलिए गुणो की खोज भी श्रावद्यक है । 
गुणों के साथ दोपो का लेखा-जोडा लगा ही रहता है। गुणों के 
सम्बन्ध में उनका मन्तव्य है --- 
कान्यशोभाया कर्तारो धर्मा गुणा: । 
त्तदृविशयद्देतवस्त्वलकारा' || 
काव्य की शोभा के विधायक-घधर्म गुण” हैं, श्रौर उस घोभा के 
वृद्धिकारक हेतु अलकार होते हैं । श्रत गुणों और अलकारो में स्पप्ट 
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रूप से भेद है। गुण नित्य-धर्म हें और अ्रलकार अनित्य, क्योकि 
अकेले गुण पदरचना में वैशिष्ट्य ला सकते है, परन्तु केवल प्रलकार 
नही । 

इस प्रकार उन्होने गुणों को नित्य मानकर शब्द और अभ्र्य 
के क्रमश" दस-दस गुण बताये, शब्द-गुणों और श्रर्थ-_णो के नाम एक 
ही है, परन्तु लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न-- ओज, प्रसाद, इलेप, समता, 
समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अ्रथ॑व्यक्ति, कान्ति | इन 
गुणो के विरोध में आने वालो को दोप माना। उन्हें वे गुरो का विपर्यय 
कहते हैं - “ गशविपर्यात्सनों दोषा'” । प्र्थात्‌ उन्होंने दोषो की कोई 
भावात्मक स्थिति स्वीकार नहीं की । गुणो के श्रमभाव को वे दोप 
मानते हैं। 

रीतियां भी तीन है-- (१) वैदर्भी (२) गौडी (३) पाज्चाली। 
वामन के श्रनुसार वेदर्भी में दसो गुणो का समावेश रहता है, जबकि 
गौडी और पाज्चाली में क्रश श्रोज व कान्ति और माधुर्य व सोकुमार्य 
इन दो-दो गुणो का महत्त्व है। रीतियो के नामकरण के विषय में 
लिखते हुये वह इस शका का निवारण भी कर देते है कि प्रदेशविशेष 
से काव्य का वैसा सीधा कोई सम्बन्ध नही है --- 

विदर्भादिषु दृष्टत्वात्तत्ससाख्या ॥१२।१०॥। 

केवल विदर्भाद देशो में वैसी रीति का विशेषतया प्रचलन होने के 
कारण उस प्रकार का नाम रखा गया है। --“विदुर्भगौदपाज्चालेघु 
देशेषु तत्रत्ये कविभियंथास्वरूपसुपलब्धत्वाहेशसमाख्या । न पुनर्देश* 
किब्निदुपक्रियते काव्यानाम्‌ । ?---बृत्ति ॥ 

सक्षेपत्त वामनाचार्य का मन्‍्तव्य यह है कि काव्य के सौन्दयं का मूल _ 
कारण रीति है, श्रौर रीति पदरचना का वह प्रकार है जिसमें दोषो का 
अभाव, अ्लकारो का सामान्यतया प्रयोग और गुणों का अनिवार्यरूपेरश 
समावेद्ञ हो । तो , वामनाचार्य का प्रधान कतृ'त्व निम्न प्रकार हुआ -- 
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(») इन्होने साहस के साथ रीति को काव्यात्मा उद्धोपित किया, 
और तीन रीतियाँ मानी, जो परवर्ती ग्राचार्यो द्वारा भी स्वीकृत 
की गई । 

(४०) इन्होने गुणों श्रौर भ्रलकारो में भेद प्रतिपादित किया । 
(720) दोषों की भावात्मक सत्ता स्वीकार नहीं की। इसे परवर्ती 
आचार्यो ने भ्रमान्य ठहराया । 

(४०) वकोक्षिति को प्र्थालकारो में शामिल किया। 

(०७) वामन द्वारा रीति के प्रतिपादन से स्पष्ट होता है कि उनकी 
पहुँच प्रधानतया काव्य के वाह्याद्धभ तक हो रही । परन्तु श्रन्तर ज्भ 
स्वेथा अ्रछृता रहा हो, सो नही । क्योकि उन्होने श्रथे-गुणा कान्ति में 
रस की दीप्ति अनिवार्य मानी है-- “दीष्तरसत्व 
कान्ति:? ॥ ३२ १४।॥। 


आचायें वामन ने अपने “ काव्यालकारसूच्न” ग्रन्य का प्रणयन ८वी 
आताव्दी में किया। इससे यह न समझना चाहिए कि रीति-विपयक 
विचार का श्रीगणेश यही से प्रारम्भ होता है। 
रीनि-सम्भदाय का वस्तुत रीति की परम्परा रत श्रौर श्रलकार 
इतिहास सम्प्रदायो की तरह ही पुरातन काल से चली आने 
वाली हैं। वामन ने तो रीति को काव्यात्मा 
के रूप में स्वीकार कर प्रथम कोटि का महत्त्व प्रदान करना चाहा । 
*रोड' धातु से ' क्ति ” प्रत्यय करने पर “रीति” दाब्द सिद्ध होता हैं । 
इसका प्रर्थे हुआ---गति, पद्धित, प्रणाली या मार्ग ग्रादि। इस “रीति! 
शब्द का प्रयोग भी सर्वेश्रथम वामन ने ही किया है, दूसरे श्राचार्य मार्ग 
आदि शब्दो द्वारा रीति का प्रतिपादन करते रहे। जैसे दण्ड। ने--- 
अस्त्यनेझों गिरा मार सूचमभेद परस्परस । 
तत्र चेदर्भगोंदीयी वर्ण्येत्र प्रस्न्यातरों ॥कान्यादर्ण ॥ 
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वामन-मतानुसार गुण रीति के मूल तत्त्व । दण्डी की भी यही 
मान्यता थी । इन गुणों का विवेचन तो भरत के नाटबशास्त्र में 
मौजूद है, परन्तु रीति के विपय में उन्होने कुछ भी नही लिखा । भरत 
की दृष्टि में दोषाभाव रूप दस गुण होते है। इस प्रकार के दोषो के 
प्रभाव से दस गण माने, उनकी सत्ता अभावात्मक हैं । गुण और दोषो 
के सम्बन्ध में भरत और वामन का दृष्टिकोण सर्वेथा विपरीत हैं । भरत 
दोषो को भावात्मक (209077०७) मानते हुए गुणों को झभावात्मक 
(ए०४७४४४८) मानते है । जबकि वामन का मत है कि दोप श्रभावा- 
त्मक है और गुण भावात्मक। परन्तु विचार करने पर गुणा और दोप 
दोनो की ही भावात्मक सत्ता मान्य ठहरती है । गुणो का अभाव होने से 
दोप नही गिनाये जा सकते श्ौर न ही दोषो के न होने से गुणवत्ता 
दीखती है । लोक में भी गुण-दोषो, दोनो की भावात्मक सत्ता स्वीकृत 
है। इसी विचार से परवर्ती आचार्यों ने गुणों और दोपो दोनो को 
भावात्मक माना। दोषों की सख्या बढते-बढते सत्तर तक पहु'ची । अस्तु ! 
भरत का गुण-विषयक इलोक यह हैँ -- 
श्लेष, प्रसाद' ससता समाधिमाशुयंमोज- पदसौकुमार्यस्‌ । 
अथ्थस्य च व्यक्तिरदारता च कान्तिश्च काव्याथंगुणा दशेते ॥ 
--नाव्यशा सत्र ॥ 
भरत नें शब्द-गुणो तथा श्रर्थ-गुणो की पृथक्ता के सम्बन्ध में भी 
कोई निर्देश नहीं दिया | इनके बाद भामह ने रीति का उल्लेख तो किया: 
परन्तु उसे कोई महत्त्व प्रदान नही किया। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य 
का मूल तत्त्व प्रतिपादित करते हुए गुणा को सल्या--मावुर्य, ओज 
और प्रसाद--इन तीन के ही भ्रन्तगेत सीमित कर दी । बाद को ये ही' 
तीन गुण भारतीय काव्यशास्त्र में प्रामाणिक रूप से प्रतिष्ठित हुये । 
दण्डी ने रीति का विस्तृत विवेचन वैदर्म और गौड इन दो मार्गों 
के रूप में किया, पर श्रलकारो और गुणों में स्पष्ट भेद न कर सके, तथा 
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दस गुणो को प्राय भरत के अनुकरण में ही स्वीकार कर लिया । इस- 
लिए मरत की तरह दण्डी का गुणा-विवेचन भी अस्पष्ठ ही रहा । शब्द- 
गुणों और श्रथे-गुणो का भेद भी इन्होने नहीं किया । इसके अभ्रतिरिक्‍त 
इनका ५ह भी ख्याल था कि वैदर्भ-मार्ग या रीति के दसो गुण मूल तत्त्व 
होते है, और उन गुणो का भ्रमाव गौडीय रीति में पाया जाता है। 


हेद्ममार्गस्य प्राणा दशग॒ुणा स्खुता । 
एपां विपयय प्रायो दृश्यते सौड़वत्मंनि ॥। 
परन्तु दण्डी का यह्‌ विचार उचित नही, क्योकि श्रोज ग्रुणु वैदर्भी 
रीति के गद्य में तो आवद्यक है परन्तु पद्य में नही जबकि गौडीय 
मार्ग में श्रोज पद्च में भी सर्वोपरि स्थान रखता है। दण्डी ने दोपो की 
सस्या भी भरत की तरह दस मानती है। भामह के ग्यारहवें दोप को 
उन्होने भ्रव्यक्त माना ) 


आचार्य बामन अपने सन्तव्य को साहस और स्पष्टता के साथ 
कहना जानते थे। अ्रतएवं ये स्वतन्त्र रीति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक हो 
सके । भरत भ्रौर दण्डी के अनुकरण का पतला न पकडकर इन्होने 
श्रपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तो को तक का सहारा दिया | दो की जगह 
तीन रीतियाँ मानी । गुण श्लौर अलकारो में भेद कर गुणो का स्पष्ट 
विवेचन किया । णब्द और भ्रर्थ के दस गूण माने, जिनका नाम दोनों 
जगह एक ही है, परन्तु लक्षण भिन्न-भिन्न होता हैं । इस दृष्टि से वामन 
का कत्‌ त्व कान्तिकारी था ) उन्होंने श्रन्य आलकारिको की तरह 'रस' 
को अझलकारो के श्रन्तमेत समाविष्ठ न रबवे-गुण कान्ति में रखा। 
यद्यपि परवर्ती आचायों को वामन के मत में प्नेक प्रकार की भुटियाँ 
मालूम हुई तो भी काव्यनवाह्याज़ के विवेचन और स्वतन्त उद्धावनाएँ 
करने की उनकी प्रवृत्ति का लोहा स्वीकार करना ही पढता है । 

वामन की तीन रीतियो के साथ रुद्रटू ने चौथी 'ला्टी' रीति 
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को भी लाकर खडा किया, परन्तु इसका विशेष महत्त्व न जेंचा। 
इसके पश्चात्‌ ध्वनिवादियों के तर्को ने अलकार्य' और 'श्रलकार' का 
स्पष्ट भेद उपस्थित कर सोचने की धारा की ही बदल दिया। श्रलकार्य 
(काव्यात्मा-रूप ध्वनि) की सर्वोपरि महत्ता स्थापित होने से रीति- 
सम्प्रदाय भी, अलकार-सम्प्रदाय की तरह वाहद्माद्भदर्शी-मात्र होकर 
“उस्कघंहेतव  प्रोक्ता. ग्रुणालकाररीतय (साहिस्यदर्षण )” के 
अनुसार रसोत्कर्ष के हेतुओ की कोटि में जा पडा । ध्वनिवादियों ने 
रीति को बाह्य रूप की शोभा का उपादान मानते हुए “वाच्य-वाचक- 
चारुत्व-हेतु” कहा । रीति की केवल इतनी ही उपयोगिता मानी गई कि 
वह रस-परिपाक में सहायक होती है। अभिनवगुप्त ने तो श्रलकारों 
और गुणो के रहते रीति की पृथक्‌ सत्ता को ही भ्रनावश्यक ठहराया । 
इसके भ्रतिरिक्त ध्वनिवादियो ने दस गुणो के स्थान पर भामह की तरह 
तीन गुण--माघुयें, ओज और भ्रसाद--ही पर्याप्त समझे। हाँ गुणो 
का महत्त्व इसलिए अवश्य कायम रहा कि वे काव्यात्मा (रस) के नित्य 
अज्भ माने गये। 

आचार्य कुन्तक ने भी काव्य को कवि-प्रतिभा-जन्य बताते हुये 
रीतति-विभाजन और रीतियो में कोटि-क्रम-निर्धारण, दोनो को असगत 
माना । उनकी दृष्टि से रीति केवल कवि-कर्म का ढग है, भौर वह 
ढग रचना के गुरणो के अनुसार दो प्रकार का - सुकुमार और विचित्र-- 
हो सकता है। उक्त दोनो प्रकारो के चार गुण--माघुर्ये, प्रसाद, 
लावण्य और झभिजात्य--मूलतत्त्वो के रूप में स्वीकार किये। इसके 
अतिरिक्त ओऔचित्य' एवं 'सोभाग्य' ये दो गुर तो काव्यमात्र में होने 
चाहियें । कुन्तक के विवेचन में “वदतो-व्याघात' का दोष प्रतीत होता 
है । जिस बात के लिए वे वामन को दोषी ठहराते हैं, वही दोष उनके 
अत में मालूम होता है । 


रीति-सम्प्रदाय्‌ ६७ 


अन्त में सस्कृत-साहित्य-शास्त्र के समाहारवादी व्याख्याकार मम्मट 
और विश्वनाथ आ्राते है । मम्मट ने वामन की तीन रीतियो को स्वीकार 
करते हुए उद्धूठ की वृत्तियों से मेल कर दिया । इसके भ्रनुसार वैदर्भी, 
गौडी और पाञड्य्वाली क्रमश उपनागरिका, परुषा और फोमला ही हैं । 
इसे हम निम्न प्रकार से रखेंगे -- 

वेदर्भी -- उपनागरिका (माघुये-व्यञ्जक वरोणों के श्राश्चित) 


गीडी -- परुषा (ओज-व्यञज्जक वर्णों के आश्रित) 
पाञ्चाली >- कोमला (माधुयें व श्रोज-व्यब्जक वर्णो से भिन्‍न 
वर्णो के श्राश्चित ) 


परन्तु मम्मट ने वामन के दस गुणो की श्रालोचना कर उन्हे तीन 
गुणों के अन्तर्गत ही समाविष्ट कर दिया । विश्वनाथ ने रुद्रटू की तरह 
चार रीतियो का प्रतिपादन किया | 
रीति-सम्प्रदाय के इतिहास से स्पष्ट है कि यह काव्य के वाह्मयाए्र 
था शरीर को ही सर्वस्व मानकर चला, काव्यात्मा ठक इसकी चैसी 
पहुँच न हो सकी । इसलिए यह सम्प्रदाय दीर्घजीवी न हो सका और 
न ही सस्क्ृत-साहित्य-शास्त्र में वह प्रतिष्ठा पा सका । ऐसी अवस्था में 
हिन्दी-साहित्य में रीति-सम्प्रदाय की परम्परा प्राप्त न हो तो कोई भी 
आश्चर्य नही । हाँ, हिन्दी में “रीति! दब्द का प्रयोग वहुत हुआ है, परन्तु 
वह अपने ही भ्रन्य विशिष्ट श्र्थ में । वह काव्य-र्वना-सम्बन्धी नियमों 
के विधान अथवा कविता करने की रीति सिखाने से ही सम्बद्धित है। 
इस प्रकार हिन्दी में 'रीति-काल', 'रीति-प्रन्थ' श्लोर “रीति-वादी-सआचार्ये! 
आदि जो प्रयोग होता है उसका श्र होता है---“काव्य-रचना सम्बन्धी 
नियमो की शिक्षा देने वाले लक्षणग्रन्यो की प्रधानता वाला काल, 
इत्यादि । 
रीति-सम्प्रदाय काव्य के कलापक्ष को प्राघान्य देने वालो में ग्रिना 
जायेगा । इस दृष्टि से श्रालकारिको से इसकी समता है । परन्तु एक 


ह्प काव्य-सम्प्रदाय 


बात से रीतिवादियों का महत्त्व अपेक्षाकुत अधिक है। आलकारिक 
काव्यात्मा अलकारो में ढूंढते रहे जब कि यह 
रीति तथा अन्य स्पष्ट है कि काव्य विना श्रलकारो के भी रहसकता 
सम्प्रदायों की तुलना है। रीति के आचार्यो ने काव्यात्मा गुणों 
में पहिचानने की कोशिश की । और वे उसके 
काफी निकट पहुँच गये, परन्तु इतना फिर भी नहीं पहिचाना कि 
गुण वस्तुत किससे सम्बन्धित है । भ्रत यह कहा जा सकता है कि रीति 
के आ्राचार्यों ने काव्यात्मा ढू ढने में अलकारवादियों की अपेक्षा अधिक 
प्रगति की। इसके श्रतिरिक्त रीतिवादियो हारा गुणों का विस्तृत 
विवेचन किये जाने फर भी वे वास्तविक गुणी' का पता न पा सके। 
गुणो का सम्बन्ध रीति से ही जोड दिया, जो वास्तव में काव्य कौ 
वाह्माकृति ही हो सकती थी | इस भूल को ध्वनिवादियो ने अलकार्ये 
झौर “अ्लकार' के भेद के विवेक के कारण नही दुहराया । उन्होने 
काव्यात्मा रूप रस से गुणों का सम्बन्ध पहचानकर यह बताया कि 
श्रु गार और करुएण रस में सावुर्य गुर की विशेषता रहती है, रोद्र, 
वीर श्रौर श्रद्भुत रसो में ओज मुख्य है भ्ौर प्रसाद सभी रसो से 
सम्बन्धित है | 


घ्वति-सम्पदाय 
पथ्चिम के देशो में काव्यक्षास्त्र की प्रवृत्ति काव्य के उत्कर्पक एवं 
अपकर्पषक नियमों का समग्रहमात्र करने की रही, उनमें परस्पर सम्बन्ध 


निर्वारण कर सुशुह्ललता स्थापित करने की 
घिपयोपक्रम ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । फलत वह 
भारतीय काव्यशास्त्र की तरह समन्वित नही हो 
सका । परन्तु इप्चर भारतीय शभाचार्यो की काव्य के सम्बन्ध में भी वही 
विरपरिचित दृष्टि रही जो विविध प्रपञ्चात्मक सद्भठनों में एकत्व या 
अ्रद्ेत की खोज किया करती है। वे यह अ्रच्छी तरह जानते थे कि दो- 
चार शब्दों में काव्य का लक्षण वत्ता देना नितान्त असम्भव है , उसके 
लिए तो काव्यात्मा के रूप में काव्य के मूलभूत तत्त्व को खोजकर काव्य 
के शरीर और प्रड़ोपाज्ी की अ्रन्विति ठीक से विठानी होगी। तभी 
काव्यपुरुष का स्वरूप विशद रूप में सामने श्रा सकता है। ईसा की 
ग्राठवी दातानदी तक भरत के नाव्यशास्त्र, भामह के काव्यालकार, उद्धूठ 
के भामहविवरण, वामन के काव्यालकारसूत्र और रुद्रट्‌ के काव्यालकार 
की रचना उक्त दृष्टि को लेकर ही होती रही, परन्तु रसवादियों के 
सिवाय पझ्न्य श्राचार्य काव्यात्मा की खोज में सफल नहीं कहे जा सकते, 
क्योकि श्रलकार तथा रीतिवादी ब्राचार्य तो स्पष्टत काव्य के वाहद्याज़जा 
तक ही पहुंचे, श्रौर रनवाद में भी रमणीय फुटकर उन्दो को काव्यकोटि 
में लाठे के लिए विभाव, भ्रनुभाव और व्यभिचारी की पूरी सद्भति द 
दिखा सकने के कारण, श्रड्चत पड़ती थी । 


१०० काव्य सम्प्रदाय 


ऐसी श्रवस्था में नवी शताव्दी में रजानकानन्दवर्धनाचार्य ने अपने 
युग-प्रवर्तक ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' के द्वारा ध्वनि को 'काब्यात्मा' के रूप से 
प्रतिष्ठित कर काव्यपुरेष को सर्वथा सजीब 
ध्वनिकार का कतठृ त्व रूप में समृपस्थित कर दिया। इन्होने अपनी 
रोचक एवं पाण्डित्यपूर्ण शैली में निम्न कार्य 
सम्पन्न कर दिखाये -- 
(४) काव्यात्मा रूप ध्वनि का अ्रनुसन्धान। 
(४४) ध्वनि के सम्बन्ध में सम्भावित भ्रान्तियो का निराकरण । 
(४४०) पृवेष्रचलित रस, गुण, रीति भौर भ्रलकार आदि मतों का 
ध्वनि-सिद्धान्त में समाहार । 
(४०) ध्वनि का मौलिक एव श्रप्नतण्यं विशद विवेचन कर काव्य 
के एक सर्वाज़पूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन। 
यहाँ पर यह प्रदन उठ सकता है कि वया ध्वनि-सिद्धान्त के एकमात्र 
श्ादिप्रवर्तक “ध्वस्यालोक” ग्रन्थ के रचयिता श्रानन्दवर्धनाचार्य ही थे ? 
इस सम्बन्ध में ध्वनिकार ने प्रथम कारिका में ही--फाव्यस्यात्सा ध्वनि- 
रीति छुघेयं समाम्नातपुर्द, ( काव्यात्मारूप ध्वनि दिद्वानो के द्वारा पहले 
से ही प्रकाशित होती चली श्ञाई है ) भ्ादि कहकर स्वत ही स्पप्ट कर 
दिया है कि ध्वनि-सिद्धान्त सवंथा नवीन नही । वह पूववर्ती विद्वानों द्वारा 
कथित है। भ्रागे चलकर वृत्ति में---“सूर॒भि. कथितः इति विह्व॑दुपश्षेय- 
सुक्ति प्रथमे हि विद्वासो चेयाकरणा ?---इस कंथन द्वारा यह भी 
प्रकट कर दिया कि वे विद्वान्‌ वैयाकरण ही हैं. जिनके स्फोट-सिद्धान्त के 
के श्राधार पर घ्वनि-सिद्धान्त का उद्भव हुआ है । इसके साथ-साथ ध्वनि 
की मूल साधिका “व्यञ्जना वृत्ति' का उल्लेख भारतीय दर्शन-य्रन्थों में 
पहले से ही होता चला भ्राया था । इतना होने पर भी यह॑ निविवाद है 
कि ध्वनि-सिद्धान्त का साज्भोपाज् शास्त्रीय विवेचन प्रथमत “ध्वन्यालोक 
ग्रन्थ द्वारा ही हुआ है । 


ध्वनि-सम्प्रदाय १०१ 


ध्वन्यालोक की कारिकाओं और वृत्ति के कर्ता एक ही थे या अलग-प्रलग 
ह ऐतिहासिक प्रश्न अभी तक विवादास्पद है। डाक्टर बुहलर, डावटर 
डे, और डाक्टर काणे झादिने कारिकाग्रो और 
ध्वनिकार और  वृत्ति को दो भिन्‍न व्यक्तियों की रचना माना 
वृत्तिकार है । इसके विपरीत डाक्टर सकरन ने दोनो को 
एक ही व्यवित की कृति सिद्ध करते हुए 
परम्परागत मान्यता का समर्थन किया है। 
घ्वनि-सिद्धान्त के पुरस्कर्ता अपना गौरव इस उद्पोपणा में मानते 
हैँ कि उनका सिद्धान्त स्व-कल्पित या आविप्कृत नही अ्रपितु “विद्ददुपक्ष य- 
मुक्ति / ( विद्वन्मतानुसारी कथन ) है । विद्वानों 
ध्वनि-सिद्धान्त का उद्‌- से उनका तात्पर्य वैयाकरणो से है, जिनके 
गस 'स्फोटवाद” . स्फोट-सिद्धान्त के झाधार पर इन्होंने ध्वनि- 
सिद्धान्त का विस्तार किया | अब यहाँ पर यह 
देख लेना आवश्यक है कि वेयाकरणो का उक्त स्फोट-सिद्वान्त क्या है, 
ताकि घ्वनि सिद्धाल के उद्गम की कहानी स्पप्ट हो जाय | 
वैशेपिक दर्शन के प्रनुसार शब्द का प्राश्नय श्राकाश है तथा उसका 
ग्रहण कर्णोन्द्रिय या रेडियो आदि यन्त्रविशेष के द्वारा होता हैं। और 
उसकी उत्पत्ति के तीन कारण हो सकते हेँ---(१) सबोग (२) विभाग 
और (३) शब्द । घटा या मेरी आदि के वजने पर जो शब्द होता है वह 
सयोग है, वयोकि भेरी श्लौर दण्ड के सयोग से उत्पन्न हुआ है | बाँस की 
दो खपज्वो को फाडने से जो शब्द पैदा होता है वह दलहय के फटने के 
जारण उत्सन्त होने से विभागज है । और म्‌ख द्वारा जिस शब्द का 
उच्चारण किया जाता है वह भी सयोगज था विभागज ही है, क्योंकि 
उसकी उत्पत्ति भी स्वर्यन्न के स्वस्ततुओ (५००७) (.०7प७) के सयोग 
और विभाग से होती है। और इस प्रकार मे पैदा हुये सपोगज और विभागज 
अब्द' कर्णेन्द्रिय तक एक विशेष चक्रमयी-शक्द-न रज्भजो की शुद्धला को पैदाकरत्ते 
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हुए पहुँचते हैँ । जिस प्रकार तालाब में फैका गया पत्थर चारों ओर को 
लहरो के वृत्तो की शुद्धुला को प्रवाहित कर देता है, उसी तरह भ्राकाग 
में पदार्थों का सयोग या विभाग चक्रमयी-शब्द-तरड्भो की शृद्धला को 
जन्म देता है । इस शुद्धुला में झ्रादि का प्रथम शब्द सयोगज या विभागज 
है भौर उसके बाद के सब शब्दर्ज हैं। घण्टे पर मुगरी के प्रहार मे जो 
प्रथम सयोगज शब्द पैदा होता है वह दूसरी शब्दतरज्भू को पैदा करता 
है । इस दूसरी शब्दतरज्णु से तीसरी, तीसरी से चौथी, वस यही शब्द- 
धारा का क्रम आकाशस्थ वायुमण्डल में व्याप्त हो जाता है। श्नौर जहाँ 
कही शब्द ग्रहण करने का यत्र कर्या आदि होता है वह सुना जाता है । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आकाश में श्रहनिश पैदा होने वाली 
झनन्त शब्द-धाराशो में श्रादि शब्द सयोगज या विभागज होते हैं भौर 
दोष सभी शब्दतरज्भ पूर्व शब्द से पैदा होने के कारण शब्दज हैं । हमारे 
कानो में दूरस्थ घण्टानाद का जो शब्द पडता है वह व्याप्त शब्दतरज्भा 
की एक मध्य की कडी होने से श्दज है। गब्द-अ्रवण-प्रक्रिया की इस प्रगति 
को पारिभाषिक शब्दावली में 'वीचि-तरज्भु-न्याय' के द्वारा स्पष्ट किया 
जाता है। 

शब्द-श्रवरा-प्रक्रिया को ध्यान से देखने से यह भी ज्ञात होता है कि 
चक्रमयी-शब्द-तरज्ो की घारा हमारे कान तक जब पहुँचती है तो गन्द 
सुनाई देता है शौर जब वह भागे वढ जाती है तो सुनाई देना वन्द हो 
जाता है। इस अवस्था में नैयायिक कहते हैं कि शब्द का नाश हो गया 
कौर वह अ्रनित्य है । इसके विपरीत वैयाकरणो की मान्यता है कि शब्द 
नित्य है, वह नष्ट नही होता, उसका तिरोभावमात्र होता है। कुछ भी 
हो, परन्तु इतना तो उर्भयसम्मत है कि श्रूयमारा शब्द क्षरिय॒क है । 

जब शब्द क्षणिक है तो कई वरणों से मिलकर बने पद श्रौर पदो से 
बने वाक्‍्यो का श्रवण कैसे सम्मव है ? क्योकि घट, पट इत्यादि पदो के 
उच्चारण के समय प्रत्येक वर्ण का फक्रमिकरूपेणा उद्भव श्रौर विनाश 
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'होता चला जायेगा, समुदाय-रूप से पद की स्थिति कभी सम्भव नहीं। 
घट के घ्‌ के श्रवण के समय श्राकार की उत्पत्ति ही नही हुई है श्रौर जब 
तक अ वर्ग का उच्चारण किया जायेगा तव तक घ्‌ उत्पस्त होकर 
विनष्ट या तिरोमृत भी हो चुकेगा । इस प्रकार पद और वाक्य का समु- 
दाय रूप में जब श्रवण ही सम्भव नहीं तो अर्थवोव कैसे सम्भव है, बह 
तो दूर की वात है! 

उदत समस्या का समाधान शब्द-विज्ञान के अद्वितीय ग्रत्थ “महा- 
भाष्य” में पतण्जलि मुनि ते स्फोट-सिद्धान्त की कल्पना द्वारा किया । 
इसके अनुसार श्रूयमार वर्ण ( वैयाकरण व्वनि या नाद कहते है ) अर्थ 
की प्रतीति कराने में समर्य नही, क्योकि वे आशुतर विनाशी जबवा तिरो- 
भावी है । अर्थप्रतीति तो “सदसदने रूवर्णावगादिनो-पदु-प्रतीति” (विद्य- 
मान और पहिले तिरोभूत अनेक वर्णों का ग्रहण कराने वाली जो पद- 
अतीति है वह) से होती है । और “सदसदनेकवर्णावगाहिनी-पद-अतीति'! 
पहिले के क्रमश श्र॒यमाण श्रौर विलुप्त वर्स्णों के अनुनव से उत्पन्त 
सस्कारों के साथ श्रन्तिम वर्ण का श्रवण करने पर होती है। इसका 
आदधय यह हुआ कि क्षणिक्त वर्ग श्लोता की बुद्धि में अपने रूस्कार छोड- 
ऋर तिरोभूत हो जाते हैं । इन्ही सस्कारो के वल पर पूरे पद का सकलन 
हो जाता है जिससे पदप्रतीति होती है । इसी पदप्रतीति से श्रर्थप्रतीति 
हो जाती है और वही सकलित-समुदाय-हूप पदप्रतीति “स्फोट” है, 
च्योकि इसी से अर्थ स्फुटित होता है-“रफुटित अर्थ: यस्मात्‌ सस्फ 2-॥?? 

प्र[यमाग् घब्द (घ्वनि या नाद ) बुद्धि में म्फोट ( सकलित 
समुदाय-रूप पदप्रत्तीति ) का जनक या प्रभिव्यजक है । वैयाकरुणों के 
मत में यही स्फोटात्मक छाब्द नित्य है। इनका तात्पयं यह हुआ कि 
वैयाकरणा “ध्वनति इति ध्वनि” इस व्युत्तत्ति के श्राघार पर 'स्फो्ट' 
को अभिव्यवत करने वाले श्लू ममाण करो को ध्वनि कहते है । इसी के 
साम्य से झआलकारिको ने भी उन शब्द और अर्थ आदि के लिए ध्वनि 
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दब्द का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया जो वाच्य और वाचक से भिन्‍न 
व्ययार्थ का वोध कराते हैं। श्रागे चलकर व्यजनावृत्ति, व्यद्भबार्थ 
और व्यद्भभप्र धान काव्य के लिए भी ध्वनि दाब्द का प्रयोग होने लगा। 
उक्त पाँचो ब्र्थों मे प्रयुक्त होने के लिए ध्वनि शब्द की निम्न प्रकार 
व्युत्पत्तियाँ की जा सकती हूँ -- 

(2) “ध्वनतीति ध्वनि ” इस व्युत्पत्ति से जो अब्द या प्रय॑ व्यद्धबार्थ 
को ध्वनित करे वह ध्वनि है । 


(7) “ध्वन्यते इति ध्वनि ” जो ध्वनित हो, श्रर्थात्‌ व्यद्भचाथे, वह 
घ्वनि है । 

(77) “ध्वननं ध्वनि ” इस व्युत्पत्ति से जो ध्ववन रूप व्यापार है वह 
व्यजनावृत्ति भी ध्वनि हुई । 

(7५) “वन्यते४स्मिन्निति ध्वनि?” इस व्युत्पत्ति से जिसमें पूर्वोक्त 
चार प्रकार की ध्वनि ( व्यजक दाव्द या प्र्थ, व्यज्भचार्य और व्यजना- 
व्यापार ) हो वह काव्य भी ध्वनि कहाया । 

“क्राव्यस्थात्मा ध्वनिरिति ( काव्यात्मा ध्वनि है ) ध्वनिकार का 
यह श्रादिवाक््य सम्पूर्ण ध्वनि-सिद्धान्त का बीजभूत है। इसका श्राशय 

यह है कि काव्य में मुख्यतया वाच्याथे का नही 
काव्य के भेद-- अपितु ब्यद्भद्ार्थ ( ध्वनि ) का सौन्दर्य होता 

““ध्वनि-वाक्य'! _ है। जैसे आत्मा की स्थिति से शरीर प्राणवान्‌ 

होता है वैसे ही ध्वनि की उपस्थिति से काव्य 
सजीव होता है। यह व्यज्धच-प्रधान काब्य ही उत्तम कोटि का है भरत 
उसे ध्वनिकाव्य कहते है । ध्वनिकाव्य का निरूपण पभ्रथवा ध्वनि का 
लक्षण ध्वनिकार ने निम्न प्रकार किया है -- 
यत्रार्थथ शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्थायों । 
व्यक्त काव्यविशेष सर ध्वनिरिति सूरिमि. कयित ॥ 
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“जहाँ अर्थ अपने ग्रापकों अथवा शब्द अपने दाच्यार्थ को गौणा 
बनाकर “तमर्य”--उतत प्रतीयमान अर्थ को--अभिव्यवत करते है उस 
काव्यविशेष को विद्वानों ने ध्वनि नाम से 
कहा है ।” यहाँ पर तमर्य का विशेष महत्त्व 
व लक्षण है | इसे पृथक कारिका में बे रोचक ढंग से 

म्पप्ट किया गया है । 

प्रीध्यमान॑ पुनरन्यदेव, वस्त्दस्ति चाणीप सहाकबीनाम । 

यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्त, विभाति लावस्यमिवागनासु ॥ 

“प्रतीयमान कुछ सौर ही चोौज है जो महाकवियों की वाणी में 
( बाच्याद से व्यतिरिक्त रुप में ) रमग्पियो के प्रसिद्ध मुख-तानिक्तादि 
से अलग उनके लावण्य के समान भामित होता है ।” इस प्रतीयमात 
अर्थ की विशेपताएँ भी बतायी है--- 


ध्वनि का स्वरूप 


सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष््यन्दसाना सहता कवीनास्‌ | 
अत्ोकसामसान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 
“उस न्‍्वादु (आास्व्राद्य झ्प ) अवतत्व को प्रणहिद दरते बारी महा- 
कवियों की बाएी उनफी भझलौक्षिक एशइ प्रतिभासमान प्रतिभाविशेय को 
दर्शाती है ।” 
इस प्रकार बाच्यार्थ की अपेक्षा जब च्यग्य (प्रतीयमान। प्र अधिक 
चमत्कारकारक हो तब ब्वनिवात्य ( उत्तमकाव्य ) समनना चाहिय्े। 
घ्वनिकार ने उपसहार करते हुए ध्वनि के प्रादान्य की प्रो विशेष रुप 
से ध्यान झ्ाइप्ट किया है. - 
सर्वेप्वेच फ +. 
सर्वेप्वेव. प्रभेदेष. स्फुटलवेनावनासनम्‌ । 
यद्‌ ब्यंग्यस्थाड्निमृतस्थ तत्पूर्ण ध्वनिलदणम ॥! 


उद्यो० २ का> ३३ ॥ 
“ध्वनि के सभी भेदो में प्रघानभूत ध्वनि की जो स्फुट रूप से प्रतीति 
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होती है ग्ही ध्वनि का पूर्ण लक्षर है ।” व्यद्भचार्य की श्रप्नधानता होने 
पर काव्य मध्यम कोटि का हो जायेंगा। अर्थात्‌ 
गुणीमसूतब्यग्य वाच्याथे की भ्रपेक्षा यदि व्यद्भयार्थ गौण 
( कम रमशीय या समान रमणीय ) हो तो 
मध्यम काव्य या गृणीभूत व्यज्धथ होता है। 
काव्य-भेद का तीसरा प्रकार चित्रकाव्य है, इसे अघम कहा गया 
है। इसमें व्यद्भाचार्थ का श्रभाव रहता है, और अर्थचारुत्व भी नही 
होता । ध्वनिकार की यह उदारता ही समभनी 
अधमकाब्य चाहिये कि उन्होने इसे काव्य-कोटि में स्थान 
दिया, अन्यथा अभिनवरुप्त और विश्वनाथ ने 
तो रसाभाव के कारण चित्रकाव्य को काव्य ही नही माना । इस प्रकार 
व्यद्भबार्थ की सापेक्षिक प्रधानता के आधार पर ध्वनिवादियो ने काव्य 
के तीन भेद किये हें---[ १] उत्तम (ध्वतिकाव्य) [३] मध्यम (गुणी- 
मूतव्यग्य ) और [३] अधघम (चित्रकाव्य) | 
कौर स्वय ध्वनि ( ध्वन्यते इति ध्वनि ) भी तीन प्रकार की है-- 
[१] रस-ध्वनि [२] श्रलकार-ध्वनि श्रौर [३ वस्तु-ध्वर्ति। काव्य मे 
जब आलम्बन, उद्दोपन, अनुभाव भौर सचारी 
ध्वनि के तीन प्रकार के सयोग से पुष्ट होकर स्थायीभाव रस रूप में 
भ्रभिव्यक्त होता है तब रस की निष्पत्ति होती 
है । जिन स्थलों पर विभावादि से रसाभिव्यवित बिना किसी व्यवधान 
के होती है वे रस-ध्वनि के उदाहरण माने जाते है । भ्रसलक्ष्यक्रमब्यग्य- 
घ्वनि के उदाहरणो मे काव्य के शब्दाथ सीधे रसाभिव्यकित करते है । 
अत वहाँ रस-ध्वनि ही रहती है । परन्तु जहाँ शब्दार्थे ढ्वारा किसी 
झलकार या वस्तु की व्यज्जना हो वहाँ क्र अलकार-ध्वनि कही 
जायेगी। सलक्ष्यक्रमव्यग्यघ्वनि में या तो श्रलकार-ध्वनि होती है या वस्तु- 
ज्वनि । इन तीनो के क्रमश उदाहरण देखने चाहि+ । 
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रसध्वनि का उदाहरण.--- हे 
सा निषाद प्रतिप्ठां ्वमगमः शाश्वती समा.। 
यव्कीन्वसिथुनादेकमबधी:. कामसोदितम्‌ ॥ 
इन शब्दों से ऋषि के शोक की भावना सीधे करुण रस के रूप में 
'अतीयमान है । इसी प्रकार-- 
सखी सिखावत सान विधि, सेननि वरजति बाल । 
“हरुए! कहु मो हिय बसत सदा विहारीलाल ॥ विद्ारी ॥ 
मान की शिक्षा देने वाली सखी के प्रति नायिका की उक्त है । 
'हरुए' पद से विहारीलाल में अ्रनुराग सूचित होता है, जिससे सम्भोग 
“आज्धभार ध्वनित है । 
झलकार-ध्वनि का उदाहरण ,-- 
हे में नोर भरी दुख की बदली 
विस्तृत नभ का कोई कोना , 
सेरा न कभी अपना होना। 
परिचय इतना इतिद्दास यद्दी , 
उसड़ी कल थी मिट आज घचली। 
में नीर भरी दुख की बदली ! 
“मुझे नीर से भरी दुख की बदली समभ सकते हो, पर भाग्य उस 
बदली जैसा भी नही, वयोकि मुझे उसकी तरह विस्तृत-मभ-प्राज्ञण 
रूप किसी की सुखद गोद का एक कोना भी 
झलक।र-ध्वनि शाप्त न हो सका--विरहिएणी जो ठहरी ।” 
इस वाच्याथं से बदली और विरहिणी की 
समता घ्वनित होती हैं । बदली नीरभरी हैं तो विरहिणी अश्रुपूर्णा- 
और दोनो को उमडते के साथ ही (विरहिणी, उठते यौवन में ही) 
'वरसना पडा (विरहिणी को रुदन करना पडा) । परन्तु उपमान से 
उपभेय को न्यूनता बताने के कारण चमत्कार वढ गया है। ग्रत यहाँ 
“व्यतिरिकालकार'-रूप घ्वनि कहो जायेगी । 


रसध्वनि 


१०८ काव्य सम्प्रदाय 
पम्तु-ध्वनि का उदाहरण '-- 


कोटि मनोज लजावन दारे, सुसुखि ! कहहु को अहहि तुम्दारे ? 
सुनि सनेहमय मंजुज्न बानो, सकुचि सीय मन मेंह सुसिकानी || 
ग्राम-ललनाओ के सीधे से प्रश्त के उत्तर में, सीता जी सकोचपूर्वक 
समन ही मन मुसिकाने लगी । इस वाच्यार्य से रामचन्द्र जी का पति 
होना रूप वस्तु व्यग्य है । 
वस्तु-ध्वनि अलकार, वस्तु और रस-ध्वनियो में 
रस-ध्वनि का ही महत्त्व सवोपरि है, क्योकि 
वस्तु श्रौर श्रलकार कभी वाच्य भी होते है, परन्तु रस कभी वाच्य नहीं 
होता । और इसीलिए पण्डितराज जगन्ताथ ने इसे उत्तमोत्तम ध्वनि- 
काव्य कहा है । रस-ध्वनि ही काव्य का सर्वोत्तम रूप है। यह उत्तम में 
भी उत्तम है और दूसरे शब्दों में रस ही काव्य कासवैश्रेष्ठ तत्त्व है । 


ऊपर व्यद्भबआर्थ को आधार मानकर ध्वनि के भेद किये गये हैं। 
इसके श्रतिरिकत व्यञ्जक (पद, वाक्यादि) की दृष्टि से भी ध्वनि के 
भेद किये जाते है । इस प्रकार ध्वनि के मुख्य भेद ५१ ही ४है, परन्तु 
अनेक आ्राचार्यों ने ग्रवान्तर और मिश्र भेदो के प्रदर्शन द्वारा यह सख्या 
हजारो तक पहुँचा दी है । 


ध्वनिकार नें ध्वनि के श्रस्तित्व को सिद्ध कर सामान्यतया दो 
मुख्य भेद बताये है--[ १] श्रविवक्षितवाच्य और [२] विवक्षितान्य- 
प्रवाच्य ।--अस्ति ध्वनि । स चाविवर््धितवाब्यो विवक्षितान्यपर 
वाच्गश्चेति द्वित्रिव' सासान्येन ॥ यहाँ इनका विवरण देख लेना 
आवश्यक है--- 


[?] अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूला ध्वरनि;--लक्षणा के झ्राश्चित 


ध्वनि-सम्प्रदाय १०६ 


रहने वाती इस ध्वन्ति में वाच्याथें की विवक्षा नहीं रहती। वाच्यार्थ 

बाधित होने से श्रय॑प्रतीति नही कराता अपितु 
अविवछ्तितवाच्य ध्वनि इस (ध्वनि) के व्यम्जनाव्यापार में लक्षणा- 

वृत्ति तथा वदतविवक्षा श्रादि सहकारी होते है 
जिनमें लक्षणावृत्ति का ही सर्वाधिक प्रभाव होने से यह लक्षसामूला भी 
कहाती है। इसमें दो स्थितियाँ सम्भव है । एक में तो वाच्चार्य भ्र्थान्तर 
में सक्तमित हो सकता है श्ौर दूसरी में सर्वेथा तिरस्कृत । इसलिए 
लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद होते है--[?१॥ श्रर्थान्तरसक्रमितवाच्य 
(जहाँ दाच्यार्य बाधित होकर श्रन्य श्र में सक्रमत हो जाता है) और 
[२] भ्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य (जहाँ वाच्यार्य सर्वेथा उपेक्षित ही रहता है।) 

शर्थान्तरसक्रमितवाच्य का उदाहरण निम्न हैं -- 


स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तविपतो वेरलद्वज्ञाका घना. , 

चाता' शोकरिण. पयोदसुहृदासानन्दुकेका: कला । 

काम सन्तु दृढ' कठोरह्दयों रामो$स्मि सर्व सहदे , 

बेटेही तु कथ भविष्यति हद्दा हा देवि घीरा भव ॥ 
“स्तिग्ध एवं ध्यामल कान्ति से श्राकाण को व्याप्त करने दाले तथा 
चकपक्ति से युवत मेघ [भले ही उमडे], जल-विन्दुओ से युक्त वायु 
[भले ही बहे | श्लोर मेघमित्र मयूरों की श्रानन्दभरी कूर्क भी चाहे 
जितनी [श्रवण गोचर हो], में तो कठोर- 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य हृदय “राम' हूँ, सव कुछ सह लूगा । परन्तु 
वैंदेही विचारी को क्या दशा होगी ? है देवि 
धैर्य घरो |” यहाँ पर 'राम' शब्द का सज्ञिमात्न राम-स्प-प्रथ॑ वाधित 
होकर व्यग्य-चम-निप्ठ “भ्रत्यन्त दुखसहिप्ण राम” का बोध होता 
है। इस प्रकार राम घब्द का वाच्याय॑ श्रर्पान्तर में सफ्रॉमत हो गये 

है । एसी प्रकार--- 


११० काव्य सम्प्रदाय 


सीताहरन तात ! जनि कहेठ' पिता सन जाह। 
जो मैं 'राम?, तो कुल-सहित कहृद्दि दसानन आाइ ॥ 
--रामचरितमानवस ॥। 


मरणासन्न जटायु की दशा को देखकर सीताहरणकारी रावण पर 
फ्रोधिक होने वाले राम की उवित है। इसका वाच्यार्थ है-- 
“हे प्रिय बन्धु जठायु ! (स्व में) जाकर (स्वर्गस्थ) पिता जी से 
सीता-हरण का समाचार मत कहना | /यदि मै 'राम' हूँ तो रावण 
स्वय ही कुलसहित श्राकर कह देगा ।” यहाँ भी मुख्यार्थ वाधित होकर 
“खरदूषणादि को मारने वाला वीर राम” यह लक्ष्याथ ज्ञात होता है । 
राम रूप मुख्यार्थ का सर्वंथा त्याग न होकर “वीर-राम' इस विशिष्ट अर्थ 
में सक्रमण हो गया है। श्रजहत्स्वार्था लक्षणा व्यापार के प्रभाव से 
व्यज्जनावृत्ति द्वारा प्रयोजनरूप व्यग्यार्थ की प्रतीति होती है । वह है-- 
राम की वीरता का श्रााधिक्य । 

भव शभ्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का उदाहरण भी देखिये -- 


रविसंक्रान्तसोभाग्यस्तुषारादृतमएठल 

निश्वासान्ध हवाद्शश्चन्द्रसा न प्रकाशते ॥ 
“सूर्य में जिसकी शोभा सक्रान्त हो गई है (क्योकि हेमन्त ऋतु में 
सूे भगवान्‌ चन्द्रमा की तरह श्रनुष्ण और भ्राह्नादमय हो जाते हैं) 
और तुपार से घिरे मण्डल वाला चन्द्रमा, 
अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य निशवास से अन्धे (मलिन) दर्पण के समान, 
प्रकाशित नही होता ।” यहाँ पर 'अन्ध' शब्द 
का वाच्यार्थे 'नेत्रहीन' है जो दर्पण में अनुपपनन होने से बाधित है । 
तब प्रयोजनवत्ती छुद्धा जहत्स्वार्था लक्षणा से “श्रन्ध/ का लक्ष्या्थ हुआ 
पदार्थों को प्रकाशित करने नें अ्रशक्त' और व्यग्याथं रूप प्रयोजन हुआ 
अप्रकाशितत्वातिदाय' । इस प्रकार श्रन्ब शब्द श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
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का उदाहरण है, क्योकि इसने अपने वाच्यार्थ का संवंथा तिरस्कार 
कर दिया है । 


इसी प्रकार निम्न हिन्दी उदाहरण में भी--- 

कद्द अंगद---सलज्य जग माँही । रावण तेहि समान कोऊ नाहीं ॥ 

अगद-रावण -सवाद में अ्रगद की रावण के प्रति उक्ति है। इसका 
वाच्यार्थ हुआ--“अभ्रगद कहते है, हे रावण ' तुम्हारे समान 'लज्जाशील' 
जगभर में कोई नही है ।” 

भ्रगद द्वारा धृष्ट रावण को लज्जाशील वताना प्रकरणानुसार 
सगत नही , श्रत मुख्यार्थ का वाध हो जाता है। झौर लक्ष्यार्थ हुआ--- 
“है रावण ' तुम्हारे समाव 'निलेज्जञ” जगभर में कोई नही ।” 

इस प्रकार वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग कर दिया गया है, 
जिसमें जहत्स्वार्था लक्षणा हुई । इसके प्रभाव से प्रयोजनरूप व्यग्यार्थ 
हुआ--/निर्लज्जता की पराकाष्ठा ।” 

व्यज्जक की दृष्टि से यदि ध्वनि के भेदो पर विचार करें तो ज्ञात 
होगा कि उक्त उदाहरण “भ्रन्ध! इस पदमात्र से सम्बन्धित है। ग्रत यह 
पदगत ध्वनि का ही उदाहरण है । श्रत्यन्ततिरस्क्ृतवात्य ध्वनि 
वावयगत भी हो सकती है । इसका उदाहरण निम्न है -- 

सुवर्णपुष्पा प्थिदी चिन्वन्ति पुरुपास्त्रयः । 
शुरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 

“सुवर्ण जिस पृथिवी रूप लता का पुष्प है उसका चयन तीन ही 
पुरुष करते है--शूर, विद्वान्‌ और जो सेवा करना जानते है ।” यहाँ भी 
समस्त 'सुवरंपुष्पा पृथिवी का चयन! रूप मुख्याथ अनुपपन्न है। लक्षणा 
द्वारा "प्रभूत घन के झनायासोपार्जन से सुलम समृद्धिसम्भारभाजनता' 


यह भ्रर्य व्यक्त होता है। और प्रयोजनरूप व्यद्भध है शूर, हकृतविद्य 
और सेवको की प्रश्नस्ति 


श्श्र काव्य सम्प्रदाय 


[२] विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिघामूला ध्वनि)--इसमें वाच्यार्थ 
विवक्षित रहने पर भी श्रन्यपरक श्रर्थात्‌ व्यद्भबनिष्ठ होता है। 
यह स्पष्टतया अभिधाशवित के शब्राश्रित है। 
विचत्षितान्य परवाच्य इसके दो भेद हे---[ १] असलक्ष्यक्रमध्वनि 
भ्रौर [२] सलक्ष्यक्रध्वनि । अभिधामूला 
ध्वनि में वाच्यार्थ की अपनी सत्ता अ्रवश्य होती है परतु श्न्तत 
वह व्यद्भयाथें का ही साधक होता है । वाच्यार्थप्रतीति और 
व्यग्याथप्रतीति में पूर्वापर क्रम भी भ्रवश्य रहता है, परन्तु जहाँ पर क्रम 
होने पर भी लक्षित न हो वहाँ असलक्ष्यक्रध्वनि होती है। जिस 
प्रकार शातपन्नों को सुई से भेदन करने पर पत्रो के भेदन के क्रम की 
प्रतीति नही होती उसी तरह ब्यग्यार्थ (रस) की प्रतीति में क्रम अ्ल- 
'क्षित रहता है। इसे शत-पत्र-भेद-त्याय कहते है। असलक्ष्यक्रमव्यग्य के 
अ्रन्तर्गत समस्त रस-प्रपञ्च (अर्थात्‌ रस, भाव, तदाभास, भावश्ान्ति, 
भावोदय, भावसन्धि, भावशबलतारूप श्रास्वाद प्रधान ध्वनि ) आ जाता 
हैं । इसके उद्रेक की उत्कटता के कारण क्रम की प्रतीति नही होती । 
यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि के 
जो दो भेद किये गये थे वे वाच्यार्थ की प्रतीति के स्वरूप के भेद के 
कारण थे, परन्तु विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के 
असललघ्यक्रमध्चनि. दोनो भेद व्यज्जतावृत्ति के स्वरूप के मेंद 
के कारण है। प्रथम प्रसलक्ष्यक्रमध्वनि (रस- 
ध्वनि) के उदाहरण देखने चाहियें 
शिखरिणि क नु नाम कियच्चिर, किसमभिधानससावकरोत्तप- | 
सुमुखि येन सवाधरपाटलं, दुशति बिम्वफलं झुकशावक, ॥। 
“हे सुमुखि ! इस शुकशावक ने किस पववेत पर, कितनी देर कौन- 
सा तप किया है जिसके कारण तुम्हारे श्रघर के समान लाल-लाल विम्ब- 
फल को काट रहा है ?” इस वाच्यार्थ के साथ-साथ दूसरा यह श्रर्थ भी 
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प्रकाशित होता है कि 'उचित तारुण्यकाल में ? तुम्हारे श्रघरारुण्यलाभ से 
गवित विम्बफल का तुम्हें ही लक्ष्य करके रसास्वादन करना पुण्यातिशा- 
यलम्य फल है, श्रौर इसकी प्राप्ति के लिए जो प्रावक्ष्यक त्पश्चर्या है 
उसे करने के लिए अनुरागी वक्‍ता तैयार हे ।' यहाँ पर व्यञ्जना वृत्ति से 
'फल की पुण्पातिशयलम्यता और तत्सम्वन्धी श्ननुरागी का स्वाभिप्राय- 
ख्यापन ये दौनो बातें प्रकट होती है । कुल मिलाकर विजप्रलम्भ-शु गार 
व्यग्य है । 

इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पप्ट है कि शब्द और वाच्यार्थ का 
महत्त्व नही है, श्रत वे गोण है । व्यज्जना वृत्ति से प्रकट होने वाले 
व्यद्भयार्य की प्रघानता होने से यह ध्वनिकाव्य ( उत्तम ) है। परन्तु 
'मुख्याव का बाघ' जैसी कोई चीज़ भी नही है, श्रत यह लक्षणामूलक 
ध्वनि न होकर अभ्रभिधामूलक है। उसमें भी थू गार रस के उद्रेफ की 
उत्कटता के कारण वाच्यार्य और व्यग्यार्थ की प्रतीति में जो क्रम है वह 
भी लक्षित नही होता । इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि उक्त काव्य, 
'रस-ध्वनि' ( विप्रलम्म-शु गार ) को प्रधानता होने से, असलक्ष्यक्रम- 
व्यग्य व्वनि का उदाहरण है। 

इसी प्रकार निम्न हिन्दी उदाहरण में --- 


देखन सिघु म्टूण विहण तरु, फिरे बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुदोर छवि, वाढ़ी प्रीति न थोरि ॥ 
“-रामचरितमानस 
वाच्या्े है--][ जनकपुरी की वाटिका में गौरीपूजन के लिए श्राई 
हुई सीता जी और रामचन्द्र जी के पूर्वमिलन के समय का प्रसंग है ] 
सीता जी पशु-पक्षी तथा वृक्षों को देखने के बहाने उस तरफ वास्नवार 
झाती है श्ौर श्रीराम को छवि को पुन पुत्र देखने से झतिशय अनुराग 
की चूद्धि होती है । 
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यहाँ भी सीता जी का रामचन्द्र जी के प्रति पूववे-प्रनुराग का वर्णन 
होने से विप्रलम्भ-शू गार व्यग्य है। श्रत रस-ध्वनि का उदाहरण है। 
जैसा कि ऊपर बताया है, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वन्ति दा दूसरा भेद 
सलक्ष्यक्रम ध्वनि है | इसमें वाच्यार्थ से वयग्यार्थ ( अलकार और वस्तु 
रूप ध्वनि ) की प्रतीति का क्रम उसी प्रकार 
सलक्ष्यक्रम ध्वनि और स्पष्टतया लक्षित होता है जैसे घण्टे के शब्द के 
उसके तीन सेद._ पश्चात्‌ उसकी गूंज (अ्रनुरणन या अनुस्वान) । 
इस ध्वनि के भी तीन भेद हें--[१॥ शब्दश- 
क्त्युज्धबव [२] भर्थणक्त्युद्भधव श्रौर [३] शब्दार्थोभिषशक्त्युख्भूव 
( इस तृतीय भेद के लिए द्वितीय उद्योत की २३वबी कारिका की वृत्ति 
देखी ) । 
शब्द” क्त्युड्भूव ध्वनि का एकमात्र मूलाघार बोघक-शब्द होता 
है । उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने से काम नहीं 
चलता । इसके विपरीत श्रथेशक्त्युद्धव ध्वनि में शब्दपरिवर्तन के वाद 
भी भ्रर्थात्‌ पर्यायवाची शब्द के रखने पर भी व्यग्याथ्थ पूर्ववत्‌ ध्वनित होता 
रहता हैं। इनका भेद उदाहरणो द्वारा स्पष्ट हो जायेगा। 
परन्तु उदाहरण प्रस्तुत करने से पूर्व एक शक। का समाधान आव- 
शयक है । वह यह कि शब्दशक्ति के श्राधार पर दो भ्रर्थों की प्रतीति 
इलेष श्रलकार में भी होती है । तब फिर श्लेष 
रलेष श्रलंकार का और दब्दशक्त्युड्धव ध्वनि की विषय-व्यवस्था 


स्थल का क्‍या नियम होगा ? इसके उत्तर में निम्त 
कारिका है -- 
हे आहिप्त एवालडकार, शब्दशक्तया प्रकाशते । 


यस्मिन्नजुक्त' शब्देन शब्दशक्तयुदूमवों हि सः ॥ 
“जहाँ पर छव्द से भ्रनुवत ( सक्षादसकेतित ) होने पर भी शब्द- 
जवित से ही प्राक्षिप्त--शब्दसामर्थ्य से व्यग्य--श्रलंकार की प्रतीढ़ि 
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होतो है वहाँ शब्दशक्त्युः्भव ध्वनि होती है। साराश यह है कि शब्द- 
शवित से वस्तुद्यय की प्रतीति जब वाच्य रूप में हो तो श्लेष अ्रलकार 
समभना चाहिये अन्यया शब्दशक्ति से झ्राक्षिप्त--ध्वेनित--होकर जो 
अलकारान्तर की प्रतीति है वह शब्दशव्त्युद्धूव ध्वनि का स्थल है । 
निम्न उदाहरणो में वस्तुद्य प्रकरणाभिप्रेत है भ्रत वाच्य है । भ्ौर 
ये उदाहरण इतेप के ही हैं --- 
श्लाध्यारेषतनु सुदर्शनकर, . सर्वाक्नलोीजाजित- 
जैलोक्यां चरणारविन्द्ललितेनाक्रान्तलोको हरि । 
विश्राणा सुखमिन्दुरूपसखिल चघन्द्रात्मचछुटधत्‌ 
स्थाने या स्वतनोरपश्यद्धिका सा रुश्सिसी पो»वतात ॥ 
यह ष्लोक घध्वनिकार का श्रपना ही है । इसमें कहा गया है कि 
विष्ण ने जिन झव्मिणीदेवी को भ्रपने शरीर से उत्कृष्ट पाया वे तुम्हारी 
रक्षा करें। यहाँपर विष्ण-शरीर रूप उपमान की अश्रपेक्षा रुक्मिणी- 
शरीर रूप उपभेय में प्राधिवय दिखाया है, श्रत व्यतिरेक अलकार है ॥ 
यह श्रलकार विष्णु के विशेषणो के द्वारा दो श्रयं करने पर सिद्ध होता 
है। प्रत कहा जा सकता है कि व्यतिरेक की छाया को पुष्ट करने वाला 
श्तेप हैं जो “सपतनोरपश्यद्धिकाम?” इस पद के कारण वाच्य ही माना 
जा सकता है। इलोक का श्रर्थ निम्न प्रकार है --जिनका केवल हाय 
ही सुत्दर है ( दूसरा श्र्थ--सुदर्शनचक्रवारी ) जिन्होंने केवल चरणार- 
विल्‍्द के सौन्दर्य से (दूमरा प्रथं--पादविक्षेप से) तीनो लोको को श्राक्रान्त 
किया है भौर जो चन्ध-छप से केवल नेत्र को धारण करते हैं (प्रर्थात 
जिनझा समग्र मुख नहीं अपितु एक नेत्रमात्र ही चन्द्र रूप है) ऐसे 
प्रिष्णु ने अखिल देउव्यापी सौन्दर्य वाली, रावाडू' सौन्दये से त्रैलोक्य को 
विजित करने वालो श्र चन्धमा के समान सम्यू्एं मुख वाली जिन 


रुपिनणी को उचित झूप से ही अपने शरीर में उत्कृष्ट देखा, थे तुम्हारी 
स्क्षा करें। 
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एक हिन्दी उदाहरण भी देखो -- 
'रहिसन! पानी राखिये, विन पानी सत्र सून। 
पानी गये न ऊबरे, मोती, सानस, चून ॥ 
यहाँ पर 'पानी' इस शब्द के तीन अर्थ क्रमश झाभा, प्रतिष्ठा श्ौर 
जल अभिधा से प्रतीत होते हैं, क्योकि मोती, मानस भौर चून ये तीन 
प्राकररणिक मौजूद हैं । यह भी श्लेष प्नलकार का उदाहरण है। ध्वनि 
का विषय नही | अस्तु ! 

अरब छब्ददक्त्युड्भुव ध्वनि का उदाहरण लेते हैं--“झत्नान्तरे 
कुसुमसमयथुगमुपसहरन्नजुम्भत औष्मासिधान फुछमस्लिकाधट्टलाइहासो 
भद्दाकाज्' ।? इसका प्राकरणिक वाच्यार्थ है- 
शब्दशक्स्युत्य ध्वनि “इसी समय वसनन्‍्तकाल का उपसहार करता 
हुआ, खिली हुई मल्लिकाओं (जुही) के, भ्रद्टा- 
लिकाओ्ो को घवलित करने वाले, हास से परिपूर्ण ग्रीष्म नामक महाकाल 
प्रकट हुआ ।” इस श्र्थ की प्रतीति के पश्चात्‌ शअनुस्वान ( गूज ) के 
समान वाच्याथं का उपमानभूत दूसरा अप्राकररिक श्र्थ भी भ्रतीत 
होता है--“प्रलयकाल में कृतयुगादि का उपसहार करते हुए झौर खिली 
जुही के समान श्रट्टटास करते हुए महाकाल शिव के समान (गप्रीष्म नामक 
महाकाल प्रकट हुआ) ।” श्रब देखना यह है कि यहाँ पर इस द्वितीय भ्र्थ 
की प्रतीति कैसे हुई ? 'महाकाल' के दो भर्थ होते ह-[१] एक रूढ श्रर्थ 
शिव या रुद्र और दूसरा [२] यौगिक अ्रथं-दुरतिवहकाल भश्रर्थात्‌ भ्रीष्म- 
काल । यद्यपि यौगिक श्रर्थ की श्रपेक्षा रूढि श्र्थ ही मुख्य माना जाता है 
तो भी प्रकरणानूसार अन्वित होने से 'प्रीष्म समय' ही गृहीत होगा। 
अत यहाँ पर प्रकरण के हेतु से अभिघाशक्ति इसी एक श्रर्थ में 
नियन्त्रित हो गई । जहाँ पर एकार्थ नियामक हेतु होता है, वहाँ पर शन्य 
श्र्थों की प्रतीति न होने से श्लेष का अवकाश ही नहीं रहता । इस 
फारण धितीय श्र की प्रतीति इलेष से तो नही हुई यह स्पष्ट हो 
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गया। परल्तु दूसरा अर्थ प्रतीत अवच्य होता है जिसके कारण यह 
गद्यखण्ड उत्तम काव्य माना गया है। इस द्वितीयार्थ की प्रतीति का 
कारण यह है कि श्राता के मन में 'महाकाल' शब्द का 'रुद्र' यह प्र्थे 
तो सकेतित है ही । और 'महाकाल इस छब्द के ग्रीप्प और रुद्र इन 
दोनो श्रर्थों में जो नादृध्य हैं उसके सामथ्येवण ध्वनन व्यापार भी होता 
है। इस प्रकार उतत द्वितीयार्थ सकेतग्रहमूलक और ध्वननव्यापारमूलक 
होने से गब्दशकत्यदुभव ध्वनि कहाया । 
इसी प्रकार पन्‍त जी के “गुञ्जन' से उद्धृत निम्न प्रार्थना मे -- 
जग के उ्र आँगन में 
बरसों ज्योतिसेय जीवन 
बरसों लघु-लघु तृण तरु पर 
है चिर अव्यक्त चिर नूनन 
“हैं चिर अव्यक्त, चिर नवीन ज्योतिस्वरूप जीवन ! (जीवनप्रदाता 
प्रभो !) ससारक्षेत्र के लघुत्तम घास-पात पर भी जीवन (जलप्रदाता- 
मेष) के समान अनुकम्पा करो ।” “जीवन' शब्द के दो श्रर्थ जीवन और 
जल होते है। प्रकरग्गानसार प्रथम अ्रय॑ में ही अभिवा शक्ति के नियन्त्रत 
हो जाने से जल रूप दवितीयाय वाच्य नहीं है अपितु विशेषणों की 
समान रूप से अन्विति होने के कारण दोनो अर्थयों की समानता के बोघ 
से ग्राक्षिप्त होकर उपमा अलकार छय द्वितीय श्रर्य ध्वनित होता है । 
गृत झक्दशवितिमूलक प्रलकार ध्वनि का उदाहरण हुमा । 
ग्रत॒ प्रवरणानसार प्रबंशवत्य झ्ूव घ्वनि का उदाहरण देखना 
चाहिये-- 
एव बादिनि टवर्षा पाम्वें पितुरधोम्षुग्ववी । 
लोलाकमलपत्रारणिं गणयासास पावती ॥ 


' देवपि-मण्डल के ऐसा (पावेती-शिव-विवाह्‌ की चर्चा सौर शझित्र 
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के विवाहार्थ सहमत होने की सूचना) कहने पर पिता के पास बैठी हुई 

पारवती नीचा मुख करके लीलाकमल की 

अर्थशफ्त युत्थ ध्वनि पखुडियाँ गरिनने लगी ।” उक्त इलोक के इस 

वाच्यार्थ से लज्जा नामक सचारीभावरूप 

थर्थान्तर ध्वनित होता है। “लीलाकमलपत्राणि गणयामास” इन छन्दो 

के स्थान पर पर्यायवादी श्रन्य शब्दों के रख देने से भी उक्त भाव 
ध्वनित होगा । इसलिए यह अरथेणक्तिमूलकसलक्ष्यक्रमच्यग्य ध्वनि है । 


रे कपि कौन तू ? अज्ष को घातक, दृत बली रघुनन्दन जी को । 
को रघुनन्दन रे ? प्रिसरा-खरदूषण-दूधण भूषण भू को ॥ 
सागर केसे तरयो? जस गोपद, काज कहा ? सिय-'घोरहिं ढेख्यो । 
कैसे बेंघायों ? जु सुन्दरी तेरी छुई टग सोवत पातक ल्लेख्यो ॥ 
--रामचन्द्रिका ॥ 


अ्रशोक-वाटिका को उजाडने पर मेघनाद ने हनुमान्‌ू जी को 
पकडकर रावण के पास पेश किया । तत्कालीन रावण-हनुमान्‌ के 
व्यज्भबपूर्ण सम्बाद का यह श्रद्य है। हनुमान्‌ जी के उत्तरो से व्यग्यार्थ 
ध्वनित होता है कि श्रीराम महाबलशाली प्रतिद्वन्दी हैं। उनका पराक्रम 
विष्वविदित है ॥ पर तुम्हें अ्रभी तक उनके बल का पता न लगा, अत 
तुम्हारा विनाश सन्निकट है * इत्यादि । और अनजाने में सोती हुई पर- 
स्त्री के दर्गन के पातक से बदी बना हूँ, इस झथे के वर्णन से--“जाव 
बूक कर परस्त्री का भ्रपहरण करने वाले तुम जैसे व्यक्ति का सर्वेनाष्ठा 
अवध्यम्भावी है/--यह बात स्वतः सिद्ध होती है। झ्रत काव्यार्थापत्ति 
अलकाररूप घ्वनि है। ये सभी ध्वनियाँ किसी पदविद्येष के श्राश्नित 
न होने से अरथंशक्तिमूलक ही हैं। 


घ्वनि-सम्प्रदाय 
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ध्वनि-सन्प्रदाव श्र्रे 
ध्वनिकार से पूर्ववर्तों सिद्धान्त रस, गुण, रीति और भलकार ये 
तथा परवर्ती वक्रोक्ति द औचित्य | इनमें रस के साथ ध्वनि का तो कोई 
विरोध हो ही नही सकता! भरत के रस-सूत्र 
रस और ध्वनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और सचारी के 
नयोग से रस-निष्पत्ति होती है । इसका झाशय 
यह हृश्ना कि काव्य में विभाव, अनुभाव और सचारी का ही कथन किया 
जाता है, सयोग के परिपाकरूप रस का नहीं। रस उनके सयोग से 
स्वत ग्रभिव्यवत हो जाता है, क्योंकि रस हृदयस्थित वासना को 
आनन्दमय परिशति ही तो है। अत रस कभी भी वाच्य नहीं होता, 
बह सदा ग्भिव्यड्जित ही होता है । ऐसी ही मान्यता ब्वनिकार की भी 
है---'तृठीयस्तु रसादिलक्षण परभेदों वाच्यसमर्थ्याक्तिप्द' प्रकाशते, न तु 
साक्षाच्छुब्द्यापारविषय इत्ति” (त्तीतरा रत्तादि रूप भेद वात्य की 
तामर्थ्य से श्रालिप्त होकर ही प्रकाशित होता | है, माक्नात्‌ शब्दव्यापार 
का विपय नहीं होता) । इसी क्षारण से घ्वनिकार रस को “रम-ध्वति' 
कहते हैं ॥ अपनी अझ्लोकिकता के कारण “रस-च्वनि' ही एकमात्र 

प्रसलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनि है ॥ 
इसके वाद अ्रव गुण-रीति, अलकार और वकोल्ति रहे । इनका 
समाहार करने के लिये ध्वनिकार ने निम्न युक्ति-क्रम अपनाया । इसमें 
उन्हेंने व्वनि की महाविपयता की सम्यफ्रीत्या 

ध्वनि और अलंकार स्थापना की । 
शादि ध्वनि (अरद्भी) के अभाव मे गुण-रोति 
गौर ग्रवकार जात्मा से विहीन पचतत्त्वों के 
समान निर्क है। वे ध्वनि वी महत्ता को प्रकट करने के कारण ही 
सार्थक हो पाते हैं। गुण श्रौर ग्रलकारो की अगता निम्न कारिका द्वारा 
प्रफकड की गई है--- 
तमर्थम्वलस्वन्ते येउड्निन ने गुणा रखता: | 

अंगाश्रितास्वलफारा मन्तब्या कटकादिदव ॥ठशो ० २॥का० ६॥ 
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“जो अ्रद्धी (प्रघानभूत ध्वनि) के श्राश्चित रहते हैं वे गुण , भौर जो 
अज्ज (छब्द श्र अर्थ) के आश्रय से रहते है वे कटकादि की तरह 
अलकार कहे जाते है।” 

गृुण--गुणो का सम्बन्ध चित्त की द्भुति दीप्ति आदि से है। अत 

साधुर्यादि गुण ध्वन्यर्थ (रस या श्रात्मा) के साथ श्नन्तरग 
रूप से सम्बन्धित होते है । ठीक वैसे ही जैसे शौर्यादि गुर 
श्रात्मा के गुण माने जाते हँ । 

अलकार---झलकार भी काव्य के शरीरभूत शब्द श्रर्थ से सम्ब- 

न्धित है--अल्लंक्ारों हि वाह्यालकारसाम्यादज्ञिनाश्चारु- 
त्वद्वेतुरुव्यतते (उद्यो० २। कारिका १७वी की व्याख्या) । 
रीति की तरह श्रलकार नित्य घर्म नही, श्नस्थिर धर्म 
है । विना दब्दालकार और अ्रर्थलकार के भी काव्य 
के शब्द और अर्थ देखे जाते हैं । 

रीति-- (पदसघटना) इसका सम्बन्ध भी शब्द झौर श्रथ से है । 

इसका दर्जा भी अलकारों के समान है। मुख्यतया काब्य 
के शरीरभूत शब्द श्रथं की उपकारक होकर अन्ततोगत्वा 
श्रात्मा (ध्वनि) की ही उत्कर्षक कही जा सकती है । 

इसके श्रतिरिकत रस, गुण-रीति, श्रलकार और बतक्रता श्रादि सभी 

“ध्वनि के समान व्यग्य ही रहते हैँ । श्र्थात्‌ ध्वनि रूप में ही उपस्थित 
रहने के कारण एक प्रकार से घ्वनि की व्याख्या के श्रन्त्गत कहे जा 
सकते है । कही भी वाचक छाब्द द्वारा माधुर्यादि गुणो, वेदर्भी झ्ादि 
रीतियो, उपमादि अलकारो और वक्ता का कथन नही होता । इन 
सभी का क्षेत्र ध्वनि से न्‍्यून ही हैं और ध्वनि की महाविषयता सिद्ध 
होती है । 

ध्वनि-सिद्धान्त को जिन विरोधी आचार्यों के तर्कों का सामना 
नक्रना पठा उनका थोडा सा अवलोकन करके इस प्रकरण को समाप्त 


ध्वनिन-सम्प्रदाय श्श्श 


किया जायगा । सक्षेप में विरोधी श्राचारयों की स्थिति निम्न प्रवार है -- 

[क] भट्टनायक-- इन्होंने भावकत्व शौर भोजकत्व नामक दो नवीन 
शब्दशक्तियों की उद्भावना करते हुए घ्वनि- 
सिद्धान्न की झाधारनृत व्यझकजना शक्ति की 
अ्रनावश्यकता का प्रतिपादन किया । उनके तर्को 
का ध्वन्यालोक के दिग्गज व्यारणना भ्रभिनवगुष्त 
ने पूरी तरह निराकरण ढकरते हुए व्यब्जना 
शक्ति की स्थापना की । 

[सर] छुन्तक--इन्होने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित (प्राण) 
माना । और उसकी व्यापक व्याख्या करते हुये 
ध्वनि को उनके अन्तर्गत समाविप्ट करने का यत्न 
किया । 

[ग] महिमभट्ट-- इन्होंने भी ध्वनि की आधारभूत --व्यजना वृत्ति- 
पर ही क्रुंठाराघात किया । इनके मत में गब्द की 
केवल एक शक्ति-अभिवा- ही हो सकती है । अशिवे- 
या से भिन्‍न प्र्थ की प्रतोति अनुमान के हारा 
ही सम्भव है। यदि कोई रण नाम देना ही 
ग्रभीष्ट है तो उसे 'काव्यान्‌मिति' णहा जा सकता 
है। परन्तु अभिया प्रौर सक्षणा के श्रदिण्क्ति 
यह नदीन व्यज्ना धरित घहां ने ता वपवी ? 

यह बताने की झ्रावन्याता नहीं क्रि महिम- 
नंद ण यह सिद्धान्त ्बुछ के अनुमिनतिवाद 
ऊँसा ही ह»ूै। खत तक॑ थो उसौठो पर उक्त 
'अनुमितिवाद! को तरह यह भी परासल्त हो 
जाता है । 

सउप्यूपत विवरण से स्पप्ट है ति ध्दनि-दिरोधी झाचार्यों को 
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प्रधात आपत्ति “व्यजना वृत्ति' पर ही है। अभिनवगुप्त तथा बाद को 
मम्मठाच।यें ने उक्त विद्वानों की शकाओं का निराकरण करते हुए 
व्यजना की स्थापना की है, उसका साराश निम्न प्रकार है -- 


१ प्रव्न उठता है कि यदि “व्यजना वृत्ति' स्वीकार न की जाते 
तो प्रतीयमान प्रर्थ का बोघ कैसे होगा ? 


यदि गह कहो कि अभिवषा शक्ति से ! तो ठीक नही है । क्योकि 
ऐसा माननें पर दो श्रवस्थाएँ हो सकती हैं। या तो अभिषेयार्थ और 
प्रतीयमान ;,श्र्थ दोनो की प्रतीति साथ-साथ होगी श्रथवा क्मिक- 
रूपेरा । यदि साथ-साथ मानी जावे तो यह सर्वत्र सम्भव नही, जहाँ पर 
अ्रभिधेयार्थ विधिरूप और प्रतीयमान निषेघरूप होता है वहाँ पर विधि- 
निषेध रूप विरोधी अर्थ एक ही व्यापार से एक साथ ग्रृहीत नही हो 
सकते । क्रमिक रूप.वाली दूसरी अ्रवस्था में भी एक ही श्रभिघा शक्ति 
प्रथम अभिधेयार्थ की प्रतीति कराकर 'क्षीण-शक्ति' हो चुकती है, पुन 
प्रतीयमान भ्रर्थ की प्रतीति कराने मे समर्थ नही रहती । 

ग्रत यह स्पष्ट है कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कराने के लिए 
श्रभिधा शक्ति उपयुक्त नहीं । उसके लिए कोई अन्य गक्ति ही माननी 
पडेगी । 

२ कुछ के मत में, 'प्रतीयमान' अथे की प्रतीति तात्पर्या नामक 
शक्ति के द्वारा हो जायेगी । यह वात भी स्वीकार करने योग्य नही है । 
क्योकि तात्पर्या शक्ति के मानने वाले श्रभिहितान्वयवादी स्वय ही इसको 
केवल पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध के श्रन्वयु के बोध के लिए ही स्वीकार 
करते हैं । उनके मत में प्रथम पदों का अन्वित अर्थ उपस्थित होता है। 
तदनन्तर तात्पर्या शक्ति से पदार्थों का ससर्ग रूप वाक्यार्थ उपस्थित 
होता है । अत अत्यन्त विलक्षण जो प्रतीयमान अर्थ है उसके बोघ 
कराने की क्षमता उसमें नहीं । 
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४ और यदि यह कहा जाय कि प्रतीयमान प्रर्थ “वक्षणा वृत्ति' 
मे बोधित हो सकेगा, सो यह भी असगत है । 

“गंगायां घोष ” इस उदाहरण में गगाप्रवाह में ग्राम की स्थिति 
सम्भव न होने से मुख्यार्य वाधित है ।तव लक्षणा द्वारा तत्सम्वन्बित 
“गज्जातट पर ग्राम है” यह लक्ष्यार्थ वोधित होता है। इसका प्रयोजन 
है ग्राम की शीतलता एवं पवित्रता के आधिक्य का वोध कराना | यहाँ 
पर यह प्रयोजन रूप अर्थ ही व्यजना बनि द्वारा बोधित होता है। इस 
प्रकार लक्षणा की सिद्धि के लिए तीन कारण माने गये है---मुख्याय वाघ, 
मुच्यार्थ से सम्बन्ध और प्रयोजन । ञग्रव यदि पह कहा जाय कि प्रयोजन 
रूप प्र्थ को लक्ष्यार्य मान लिया जाय तो जक्षगा के उक्त तीन कारणों को 
भी दिसाना पढेगा । इस श्रवन्था में गज्भातट रूप लब्यार्यथ की मुख्याये 
मानना होगा, इसका बाघ तथा प्रयोजन स्प ब्र्ध से सम्बन्ध दिखाना 
होगा श्रौर श्रन्य किसी प्रयोजन की भी खोज करनी पदेगी । स्पप्टनया 
स्वीकृत तथ्यों के विपरीत होने के कारण इन सबमें से एक की भी 
कल्पना नहीं की जा सकती । श्षत यही स्वीकार करना पडता है कि 
प्रयोजन रुप श्र्थ की प्रतीति के लिए व्यजना वृत्ति को हो मान्यता 
देनी पडेगी, लक्षणा वृत्ति से उसकी पू्ि सम्भव ही नही । 

४ घन्तिम युवित यह है कि जब वाच्यार्य ग्रीर व्यग्यार्य सर्दया 
भलग-प्रलग है तो उनकी प्रत्तीति के लिए दृत्तियाँ नी पृथक्‌ ही स्वीकार 
करनी परढेंगी । वाच्यार्थ श्लौर व्यग्यायं का भेद निम्न नर्कों से 
सिद्ध हैं-- 

(+) भ्रनेक उदाहरणो में वाच्याय शोर व्यग्या्थ के स्वरूप में भेद 
देया जाता है, जैसे एक विधि रूप है तो दूसरा निपेघ 
रूप। 

(६) किसी वारय का वाच्यावे तो एक हो सम्भव होता है, परन्तु 


व्यग्यार्थ प्रनेक हो सन्‍ते हैं । जैसे--प्रस्त गतोएं, (सूर्य 
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अस्त हो गया), इध वाक्य का वाच्यार्थ तो यह एक ही है 
परन्तु वक्‍ता आ्रादि कि भिन्‍वता के कारण, अ्व सन्ध्या करमी 
चाहिए, अमरणार्थ चलो या काम बन्द कर दो आदि श्रनेक 
व्यग्यार्थ होते हैं । 
(४४४) वाच्याथ और व्यग्याथे में काल-भेद भी होता है। प्रथम 
वाच्यार्थ तदनन्तर व्यग्याथ की प्रतीति होती है । 
ध्वनि! विपयक सर्वाज्भपुर्णा साहित्यिक सिद्धान्त के इस प्रकार 
सामने आर जाने से वादो की प्रतिद्वि्धता कम हो गई झौर ध्वनि- 
सिद्धान्त रस-सिद्धान्त को साथ लेकर साहित्यिक क्षेत्र में प्रायः सर्व- 
मान्य सा हो गया । परवर्ती मम्मठाचार्य ने सभी सिद्धान्तो का समन्वय 
करते हुए ध्वनि का विस्तृत विवेचन कर उसकी पुष्टि की । इसी प्रकार 
विश्वनाथ ने भी ध्वनि की सर्वाज्िपूर्णता को ही पुष्ट करते हुए रस को 
श्रधिक महन्व देने की चेष्टा की, जिसका विरोध पण्डितराज जगन्नाथ 
ने किया। साराश यही है कि ध्वनि-सिद्धान्त की मूघेन्यता प्रायः सभी 
परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार की । हिन्दी का अलकार-साहित्य इसी 
सववंमान्य परम्परा को लेकर चला | इसोलिए हम देखते हैं कि हिन्दी 
अ्रलकार-दास्त्र में समन्वित रस और ध्वनि की मान्यता को आधार 
ह मान लिया है। आचार शुक्ल का रसवाद ऐसा ही है। 
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गढ़-रचना बरुती अलक चितवनि भौंह कमान | 
आपु चंकई ही चढ़ो तरुनि तुरंगपि ठानि ॥--विहारी॥ 
'बक्रोक्ति' दाब्द का प्रयोग सस्कृत-साहित्य में पहले से होता 
श्राया है, परन्तु श्र्य की दृष्टि से ऐकमत्य नहीं रहा । विभिन्‍न विद्वानो 
ने भिन्‍न-भिन्‍न श्रर्थों में इसका प्रयोग किया है। साहित्य एवं लक्षणग्रन्थो 
में इसका जो प्रयोग हुआ है वह इस प्रसंग में दर्शनीय है --. 

(१) वाण और श्रमस्क जैसे साहित्यिको ने वफ्ोक्ति का प्रयोग 
'परिहास-जल्पित' के अर्थ में किया है। जैसे --अभृमिरेपा सुजत्- 
भठिभापितानाम्‌--कादम्बरी । 

(२) दण्डी और भामह दोनो ने वकोक्ति को स्वभावोक्ति (साधारण- 
उत्तिवुत्तात्मक शैली) से विपरीत बताते हुए क्रमण 'श्लेप-पोषित' 
और 'सभी अलकारो का मूल' माना है| जेसे -- 

(क) र्लेप सर्यासु पुष्णात प्रायो वक्रोक्तिपु क्षियम्‌ । 
मिन्न द्विधा स्वभायोक्तिवेक्रोक्तिस्वेति घाउसयम्‌ ॥--दण्ढी || 
(ख) वाचां पक्रार्यशब्दो क्तिरलक्वाराय करपते--सामद ॥ 

(३) वामन ने वकोक्ति को श्रर्वालकार मानते हुए एक नवीन श्र्य 
प्रदान फिया, और कहा कि वोरक्ति सादृश्य पर श्राश्नित लक्षणा 
ही है--“साट्श्यातलएणा वकफ़ोक्ति ॥7 घासन 

(४) रुप्रद ने वतोतित को झब्दातकर माना भौर उसके दो भेद. 
कावुवफ़ोक्ति तथा इसेपवनोबित--किये । रुद्रटू के भनुकरण में 
ही मम्मट आदि प्राय सभी परवर्ती प्राचार्यों ने उसे इसी प्रर्थ में 
स्वीकार कर लिया । इस प्रवार वफ़ोवित शब्दालकार + प्रये में 

प्राय सुनिश्चित होकर बैठ रहा। 
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(५) परन्तु 'लोचन' में भामह को उद्धृत करते हुए अभिनवगुप्त ने 
वक्रोक्ति की निम्न व्याख्या की--“शब्दस्य दि चक्रता अभिषधेयस्य 
व वक्रता लोकोत्तीयेंन रूपेणावस्थानम्‌ ।?? भ्र्थात्‌ शब्द और अर्थ 
की वक्रता इस बात में है कि वह लोक-प्रचलित रूप से भिन्‍न 
अ्रसाधारण रूप में सामने आये । 
यह व्याख्या कुन्तक के बडे काम की सिद्ध हुई ) उन्होंने वक्तोक्ति 
के इसी विस्तृत श्राशय को लेकर अपने मन्तव्य के विज्ञाल प्रासाद को 
खडा किया । और श्रन्य मतवादी श्राचार्यों की तरह एक दिशा के छोर 
की सीमा में पहुँचकर इसे काव्यात्मा उद्घोषित किया । उन्तके अनुसार 
काव्य का लक्षण इस प्रकार है +- 
शब्दार्थों सहिती वक्रकविब्यापारशालिनी । 
बन्घे व्यवस्थित काष्य तद्विदाह्मदकारिणी || घ० जी० ॥ 
“सामञ्जस्यपूर्वंक मिले हुए शब्द भौर पर्थ काव्य कहाते हैं। 
“( कब ? ) जबकि वे काव्यज्ञों के '्राह्नादजनका और “वक्ततामय- 
कवि-व्यापार वाले” बन्ध में विन्यस्त हो ।” 
यहाँ काव्यत्व की तीन शर्ते है (१) काव्यज्ञो के लिए भ्ाह्वादकत्व, 
(२) शब्द श्र श्र्थ का सामञ्जस्य और (३) वक्रतामय कवि-व्यापार। 
इनमें तीसरा वक्रतामय कवि-व्यापार मुख्यतया दर्शनीय है, क्योंकि शेष 
दो शर्तों के मूल में यही है। सहृदयहृदयाह्वादकत्व एवं -दाब्दार्थसाम- 
“ञ्जस्थ दोनो का यही कारण है। इसकी व्याख्या वे निम्न प्रकार करते 
हैं. -- 
शब्दो विवक्तिताेंकवाचकोन्येषु सत्स्वषि । 
अर्थ, सहृदयाह्वादुकारी स्वस्पन्द्सुन्दरः । 
उभावेतावलझ्लायों तयो पुनरल्कृति, । 
वक्रोक्तिरेव वेट्ग्ध्यमज्ञीमणितिरुच्यते ॥ च०्जी० ॥ 
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“विवक्षितार्य का वाचक झब्द, और अपने चमत्कार के कारण सहृदयो 
का भ्राद्धादक श्र, दोनो ही झ्लकार्य है। इनकी भ्रलकृति 'वक्रोक्ति' 
ही है। ( वक्रोक्ति क्या ? ) कवि-कौशल-जन्य-भज्िमा रूप उक्ति हो 
बकऋ्रोक्ति कही जाठी है ॥” सक्षेपत कवि की विदग्घता के कारण जो 
असावारण कथन' या “विचित्र उक्ति' है वही काव्य का एकमात्र अल- 

कार है, अद्वितीय कारण है प्रौर वक्रामय कवि-्यायार कहाता है। 
वफ़ोवित को भौर स्पष्ट करते हुए वृत्ति में लिखते हैं -चरक्रोक्ति. प्रसिद्धा- 
भिवान न्यतिरेफिणी विचिग्रेवासिया, चेदर्ध्य कवि शौरालं महतो विच्छि- 
जि ॥ साधारण कथन से व्यतिरिक्त जो कयन का विचित्र प्रकार है 
वही दम्मेक्ति है--वक्रच प्रसिदप्रस्थानव्यतिरेऊवे चि8्यम्‌ ॥ 

“पी वक्रोवित को आचार्य कुन्तक ने काव्य का प्राण माना हू -- 
चक्रोक्ति काव्यजीजउितम॥ व० जी० ॥ 

ऊुन्तक के विवेचन का तात्पर्य यह है कि काव्य की सर्वोपरि विशे- 
पता यही है कि वह सहदय जनो को शअल्लादक होवे। इस भ्राद्धादकत्व 
का कारण कवि-कथन की गसाधारणता है । कवि की उक्ति शमामान्य 
या विशिष्ट होती है, जो कथन के सामान्य प्रकार को अ्रत्रिदान्त कर 
जाती है। उवित यी इस भ्रसाधारणता या उक्तिचास्त्व का प्यास्तरीय 
नाम 'वक्नीतित' है। वक्रोत्ति ही शब्द शोर श्रर्थ में सामज्जस्य लाकर 
उदत याख्छित विशिष्टता पैदा करती है । इस कारण यही काव्य में 
जीवन-सञ्यार का हेतु है, काव्य का जीवन है-वक्रोक्ति कान्य- 
यीवितम्‌ | 

इसके प्रतिरित्न झुल्क ने चक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानते हुए 
भी ववि-प्रत्िमा प्रोर फल्पना पर बहुत छोर दिया है, क्योंकि उन्होंने 
वप्नोकति ( या वर फविल्यापार ) का प्रर्य ही वैदग्ध्य-जनित चार उबिन 
लिया है। अद्ि पपि में पति नहीं होगी ठो 'रूथन की प्रत्टामान्यता' 
विशकुल हो गए उन्मन-प्रनाप की तरट उपहास्य ठहराई जायेगी प्रौर 
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वह सहृदय के लिए आह्वादक नही हो सकती । गब्गर्थ-सामाज्जस्थ झा 
यही रहस्य है। श्रत यह मानना पडता है कि प्रतिभा के बिना उक्ति में 
वैचित््य सम्भव नही । कवि का वैदम्ध्य ही उक्ति-वैचित्य का कारण 
है । अर्थात्‌ कवि-प्रतिभा ही उवित-चारुत्व की जननी है। इस प्रकार 
उनके मत से काव्य में 'कवि-प्रतिभा का व्यापार या 'कवि-व्यापार' बहत 
महत्त्व का है । परन्तु 'कवि-व्यापार' के ऊपर उन्होंने प्नधिक प्रकाश नहीं 
डाला | सम्मवत इसलिए कि काव्य-सृष्टि के लिए सर्वेसम्मत कारण 
होने पर भी वह अनिरवेचनीय ही है । कवि-व्यापार की इस भ्रनिर्वंचनीय 
शक्ति का उल्लेख महाफवि पन्त ने भी 'पललव' की भूमिका में इस प्रकार 
किया है--” * किसी के कुशल करो का मायावी स्पर्श उनकी 
(5व्दो भौर भ्रथों की) निर्जीवता में जीवन फूंक देता, वे भ्रहल्या की तरह 
घाप-मुकत हो जग उठते, हम उन्हे पाषाण-खण्डो का समुदाय न कह 
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ताजमहल कहने लगते, वाक्य न कह काव्य कहने लगते £ । 
एव कुन्तक की स्थिति यह हुई कि| 'वक्रोक्ति' काव्य का प्राण है। 
परन्तु वफक्रोक्ति भी 'कवि-प्र तिभा के व्यापार! पर निर्भर है। भरत काव्य 
में 'कवि-व्यापार को वक्ता का महत्त्व सर्वोपरि है। यह वर्ण-विन्यास 
से लेकर प्रबन्ध-लेखन तक में सम्भव हैं । इसलिए इसके उन्होंने छ भाग 
किये हैं--(१) वर्णं-विन्यास-वक्तत्व (२) पदपूर्वाध-वक्तत्व (३) प्रत्यय- 
वक्रत्व (४) वाक्य-वक्रत्व (४) प्रकरण झौर (६) प्रबन्ध-वक्तत्व | कवि 
में प्रतिभा है, वैदग्ध्य है तो वह काव्य के प्रत्येक प्रद्भोपाज्ध में असाधा- 
रणता ला सकता है और काव्य सहृदयाह्वादक बन जाता है। 
अब हम कुन्तक की दृष्टि से काव्य का एकाघ उदाहरण देख 
सकते है. -- 
ततोरुणपरिस्पच्दुसन्दीद्सवपु+ शशी | 
दुर्ध कासपरिक्षामकासिनीगण्डपाणछुताम्‌ ॥ 


चच्मेक्ति-सम्प्रदाय श्व्र 


सके वाद अच्णदय के कारए निष्पनन शरोर वाले चन्द्रमा नें 
क्ाम-परितप्त कामिनी के क्पोलो की पाण्डता को घारण किया । यहाँ 
एा ऊबनीय बात केवल उतनी है कि “मूर्योदेय होने पर चन्द्रमा की 
झाना फीकी पद गई ॥” सखाधारुग लोक-व्यवहार में इसका कथन इसी 
पउकान सीधे छय से क्या जाता है। परल्तु प्रतिभा-सम्पन्त कवि इसी 
उच्ति जो सपने वैद्य के वल पर छुछ दूसरे ठग से कहेंगे। “सीधे 
ठग की शपेक्षा जो दूसरा ठग है वही वक्तोक्ति हैं । इस वफोक्ति की 
वजह से चस्धमा सचेतन की तरह व्यवहार करने लगता है और काम- 
पर्तितज्त याभिनी को पाण्डता को घारण कर लेता है। इसी से इज 
पवित में झाल्चलादकत्व ग्रा जाता है । अत यह काव्य है। 

इसी काव्य वे सास वाल्मीकि रामायण की नुप्रसिद्ध राम की यह 
डक्लि---“न से सकुचित* पन्था येन वाली हत्तो गत' ।?"--भी रखी जाती 
है। 'जिय प्रकार बाली मारा गवा उसी प्रकार तुम भी मारे जा सम्ते 
हो, एस सामान्य ग्रर्भ झो “वह मार्ग बन्द नहीं हुआ है जिससे मरकर 
जाली गया है! एस प्रन्गधारण रूप में प्रकट करने से उक्नि में काव्यत्द 
एप पया २ । मसहाताडि निराया थी एफ उपित को देवपिये -- 
देंग्यो पह कप्रोतकण्ठ, घाट बलली कर सरोन 
उन्नत उरोज़ पीन - घोण कंटि-- 
नितन्य भार - चरण सुझुमार--गति मंद संद 
जुट ज्ञाता घेय॑ ऋषि-मुनियों का 
देवों--भोगियो की तो बात ही निराली है ॥ 
हा पर ऋस्तु गेयय इंद्रनी ह--यह गय-राशि भ्रति कमनीय है। 
दि हे पपने नाले शप्नना-प्रगार में दसे मो बाधा --"शनर प्रत्यग 
एए चारागा देश, ऋषि-सनियों तब का थैरये छुट जाता हे, तब देचारे 
भोदियों फी गति तो निरालो हो होगी ।” झुथन के उस निराजेपन को ही 
वरपा बाते है। बार ४ण थी क्रब्यव है । 


१३४ काव्य सम्प्रदाय 


झलकारवादियो की दृष्टि में यहाँ काव्यार्थापत्ति होने से काव्यत्व है, 
क्योकि ऋषि-मुनियो के घैर्य के छूट जाने से भोगियो का घैरये छूट जाना 
स्वत सिद्ध है। और ध्वनिवादियो की दृष्टि से यह रस-ध्वनि का उदा- 
हरण है क्योकि वाच्यार्थ की अपेक्षा झृज़ार-रस-रूप-व्यग्यार्य अधिक 
चमत्कार है। अस्तु ' 

कुन्तक की वक्रोक्ति के स्वरूप को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उसका प्रयोग उन्होने बहुत व्यापक श्रर्थ में फिया है । वक्रोक्ति नामक 
अलकार भी है, पर यहाँ यह श्रति सक्रुचित श्रर्थ में --वक्रीकृता उक्ति--- 
प्रयुक्त हुआ है। भामह भौोर श्रभिनव की व्याख्या के भ्रनुसार वक्तोक्ति 
को उन्होने विस्तृत अर्थ में ही ग्रहण किया है। मामह ने अपने मत का 
प्रतिपादन करते हुए बताया कि किसी भी बात को कहने के अनन्त प्रकार 
हो सकते हैं। ये प्रकार या साँचे ही 'अ्लकार' हैं, इनमें श्रपनी बात को 
ढालकर प्रस्तुत करने से उवित में काव्यत्व थ्रा जाता है । भ्रत श्रलकार 
ही काव्यात्मा रूप से स्वीकरणीय हें । इसके झागे भामह यह भी स्वी- 
कार करते हैं कि सभी अलकारो का मूल वक्रोक्ति है--वक्राभिधेय- 
शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलकृति: । अलकारवादी भामह श्रौर कुन्तक में 
केवल इतना ही भेद है कि काव्यात्मा की खोज करते हुए भामह 'अल- 
कारो' पर ही अटक गये, जबकि कुन्तक अलकारो के भी मूल में रहने 
वाली 'वक्रोक्ति' तक जा पहुँचे । श्रत कुन्तक को अलकार-सम्प्रदाय का 
ही पोषक माना जाय तो कुछ हानि नहीं । इसी तथ्य को डाक्टर नगेन्‍्द्र 
ने डाक्टर कारों के साथ सहमति प्रकट करते हुए लिखा है--“वक्रोक्ति- 
सम्प्रदाय श्रलकार-सम्प्रदाय की ही एक शाखा थी जिसके द्वारा कुन्तक 
ने श्रलकारवादी श्राचार्यों की वक्रता को ही नवीन काव्य-न्ञान के प्रकाश 
में व्यापक रूप देने का कुद्यल प्रयत्न किया था।” 

कुन्तक ने अपने फाव्य की परिभाषा देते हुए “'बन्धे व्यवस्थितों? 
भी कहा है। इससे रीति-सम्प्रदाय को भी प्रपने समीप लाने की चेप्टा 


चणोवित-मम्प्रदाय १२५ 


की है वैसे भी उन दोनो सम्प्रदायों की दृष्टि वाह्य सप पर ही होने से 
नियट ही है। आगे चलकर कुन्तक ने स्वय ही गुणो की व्याल्या कवि- 
व्यापार के प्रकरण में की है । कवि-व्यापार के उन्होंने तीन भाग किये--- 
शाम्ति, व्युत्पत्ति भ्ौर श्रभ्यास । उनकी अभिव्यवित के माध्यम सुकुमार 
आदि तीन मार्ग है जो कि माधुर्यादि गुणो पर आश्वित हैं। इस प्रकार 
उन्होने गुणो को भी भ्रपने काव्य-विवेचन में स्थान दे दिया । 

इसी प्रकार रस श्रीर ध्वनि भी वक्रोक्ति की सीमा में समेटे गये है 
वश्तोक्ति की परिभाषा में अति-व्याप्ति दोप भले ही हो, श्रव्याप्ति नही । 
ग्रति-ज्याप्ति इसलिए कि “जहाँ वष्तोक्ति है वहाँ काव्यत्व भी है / यह 
मान्यता प्राज स्व्रीकार नही की जा सकती, इससे सूक्तियाँ भी काव्य- 
कोटि में गिनी जाने जगेंगी | उसके विपरीत “जहाँ घ्वनित्व या रसत्व 
होगा वहां वक्रत्व भी होगा” ऐसा मानने में कोई श्रापत्ति नही । ध्वनि 
व्यज्जना वृत्ति के श्राश्चित होने से इतिवृत्तात्मकता से भिन्न होकर कवि- 
प्रतिभा सापेक्ष्य है । अत वहाँ पर श्रसावारणता होना स्वाभाविषा £ ! 
प्रोौर रस के न्‍यव में भी इसी प्रछार की प्रमममान्यता स्वत 
सिद्ध है, वयोकि पह एक प्रशानिक तथ्य है छि रस था भाव दोछ्ति फे 
झयसर पर उबित में विशिष्टता श्रा ही जाती #॥ बागी भायानझछूल 
दोपार विलक्षणता को हठाठ्‌ वरुण बार जेती है। हाँ, क्रम के सम्बन्ध 
में दुल्क पैज्ञानिक नथ्य से दूर है । ये बाग्यी की विलक्षणता के रारणा 
भावों की विलक्षराता मानते #, जयकि सन्‍्य यह है कि नायो की दीप्लि 
के कारण चाणो में प्रनुकूत प्रावेग पा हो जाता है । 

इस प्रझार गुन्तझ ध्यनि-विरोधिदों घी प्रभाववादी कोटि में न होगर 
ध्वनि को भाक्त ( गोण ) या लक्षसा-प्रसुत मानने बालो की पे ्ी में 
पाने है। घोर “रस के सम्बन्ध में उनका मन्तव्य यही है कि बह उच्टें- 
स्थवि का एक तत्त्व-मात्र ८, प्रनियाय नहीं । वायय-बन्नता के प्रसंग में 
उन्होने रस और रसवदादि को समीक्षा को ए। 


१३४ काव्य सम्प्रदाय 


झलकारवादियो की दृष्टि में यहाँ काव्यार्थापत्ति होने से काव्यत्व है, 
क्योकि ऋषि-मुनियो के घैर्य के छूट जाने से मोगियो का घैर्य छूट जाना 
स्वत सिद्ध है। और ध्वनिवादियो की दृष्टि से यह रस-व्वनि का उदा- 
हरण है क्योकि वाच्यार्थ की श्रपेक्षा शुज्भार-रस-रूप-व्यग्याय अश्रधिक 
चमत्कार है! अस्तु 

कुन्तक की वक्तोक्ति के स्वरूप को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उसका प्रयोग उन्होने बहुत व्यापक श्र्थ में किया है। वकोक्ति नामक 
अलकार भी है, पर यहाँ यह श्रति सक्रुचित अर्थ में-- वक्रीकृता उक्ति--- 
प्रयुक्त हुआ है! भामह भोर श्रभिनव की व्याख्या के भनुस्तार वक्तोवित 
को उन्होने विस्तृत श्र्थ में ही ग्रहण किया है। भामह ने अपने मत का 
प्रतिपादन करते हुए बताया कि किसी भी बात को कहने के श्रनन्त प्रकार 
हो सकते हैं। ये प्रकार या साँचे ही 'अलकार' हैं, इनमें श्रपनी बात को 
ढालकर प्रस्तुत करने से उवित में काव्यत्व झा जाता है । भ्रत भ्रलकार 
ही काव्यात्मा रूप से स्वीकरणीय हैं ! इसके झ्ागे भामह यह भी स्वी- 
कार करते हैं कि सभी अलकारो का मूल वक्रोक्ति है--बक्रामिधेय- 
शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलकृति: । अलकारवादी भामह भ्ौर क्ुन्तक में 
केवल इतना ही भेद है कि काव्यात्मा की खोज करते हुए भामह झल- 
कारो' पर ही श्रटक गये, जबकि कुन्तक अ्र॒लकारो के भी मूल में रहने 
वाली /वक्रोक्ति' त्क जा पहुँचे । भ्रत कुन्तक को अलकार-सम्प्रदाय का 
ही पोषक माना जाय तो कुछ हानि नही । इसी तथ्य को डाक्टर नगेन्‍्द्र 
ने डाक्टर कारें के साथ सहमति प्रकट करते हुए लिखा है--वक्तोक्ति- 
सम्प्रदाय श्रलकार-सम्प्रदाय की ही एक शाखा थी जिसके द्वारा कुन्तक 
ने अरलकारवादी आचार्यों की वक्कता को ही नवीन काव्य-न्ञान के प्रकाश 
में व्यापक रूप देने का कुशल प्रयत्न किया था।” 

कुन्तक ने अपने फाव्य की परिभाषा देते हुए “बन्घे व्यवस्थितों”? 
मी कहा है। इससे रीति-सम्प्रदाय को भी प्रपने समीप लाने की चेष्टा 


दश्ेव्ति-मम्प्रदाय श्द्फ्‌ 


की है। बैसे भी इन दोनों सम्प्रदायो की दृष्टि वाह्य रुप पर ही होने से 
निकट हीं है। प्रागे चलकर कुल्तक ने स्वय ही गुणों की व्याब्या कवि- 
व्यापार के प्रकरण में की है । कवि-व्यापार के उन्होंने तीन भाग किये-- 
शक्ति, व्युत्पत्ति क्रीर श्रभ्यास | इनकी अभिव्यवित के माध्यम सुकुमार 
आदि तीन मार्ग हैँ जो कि माधुर्यादि गुणो पर आश्वित हैं। इस प्रकार 
इन्होने गुणों को भी अपने काव्य-विवेवन में स्थान दे दिया । 

इसी प्रकार रस और ध्वनि भी वकोक्ति की सीमा में समेटे गये है । 
वोवित की परिभाषा में श्रति-व्याप्ति दोष भले ही हो, श्रव्याप्ति नही । 
ग्रति-व्याप्ति इसलिए कि “जहाँ बफ़ोक्ति है वहाँ काव्यत्व भी है ” यह 
मास्यता श्राज स्वीकार नही कौ जा सकती, इससे सूक्तियाँ भी काव्य- 
कोटि में गिनी जाने लगेंगी । इसके विपरीत “जहाँ ब्वनित्व या रसत््व 
होगा वहाँ वक्रत्व भी होगा” ऐसा मानने में कोई प्रापत्ति नही । ध्वनि 
व्यज्जना वृत्ति के झ्राश्चित होने से इतिवृत्तात्मकत्ता से भिन्न होकर कवि- 
प्रतिभा सापेक्ष्य है। अत वहाँ पर पअयायारणता होना स्वाभाविक है । 
श्रीर रस दे न्‍चत में भी पसी प्रकार को अनसामान्यता स्वत 
मिद्ध है, पयोकि यह एस पज्चानिक तथ्य के कि रस था भाव दील्िवे 
प्रवसनर पर उधित में विधिप्टता ग्रा ही जाती है। वाणी भावानकूल 
होवर विलक्षगता को हठात्‌ वर्ण कर जेती है। हाँ, क्रम के सम्बन्ध 
में पुल्तक चैन्ानिक्त तथ्य से दूर है । थे वाणी की विलक्षणता के कारण 
भावों की विलक्षशता मानते है, जबकि सत्य यह है कि भावों की दीप्ति 
के पारणा बारी में अनुकूल प्रावेग पैदा हो जाता है 

एस प्रवार कुल्तक ध्वनि-विरोधियों वी प्रभाववादी कोटि में न होकर 
ध्वनि दो भाक्त ( गोण ) या लक्षण्पा-प्रमुत मानने वालो की श्रेशों में 
प्वाते है। भर 'रस' के सम्बन्ध में उनका मन्तब्य यही है कि चह बन्रो- 
झित बा एक तत्त्व-्मात्र है, श्ननिवायं नहीं । वाक्य-वन्तता के प्रसंग में 
उन्होंने रस और स्मवदादि को समीक्षा की है । 


१३६ काव्य सम्प्रदाय 


सार रूप में कुल्तक की मान्यताएँ निम्न है -- 

(0) जहाँ वक्रता होगी वहाँ काव्यत्व होगा । जहाँ वक्ता नहीं वहाँ 
काव्यत्व नही । अ्रत सस्वाभावोक्ति! में काव्यत्व नहीं हो 
सकता । 

(४३) काव्यत्व के लिए बक्रता (उक्तिवैचित्र्य ) अनिवाये है। भरत 

काव्यत्वाधिवास उक्त में है, व्यग्य वस्तु या भाव में नहीं । 

(१2१) वक्रोक्तिवाद कवि-प्रतिभा के व्यापार भ्रथवा वैदरध्य पर 

प्राश्रित है। अश्रत यह बहुत व्यापक है । 

यद्यपि कुन्तक ने अ्रपने मत के मण्डन में अच्छी सूभ-बूक और विवे- 

चन में मौलिकता का परिचय दिया है तो भी उनका मत उन्हों वक 
सीमित रहा, विस्तार न पा सका । इसका सबसे बडा कारण बह था 
कि बक्रता की परिभाषा में अतिव्याप्ति का भारी दोष था, जो 'ध्वत्या- 
लोक' जैसे प्रौढ़ पन्‍्थ की विवेचना के सामने मान्य न हो सका । उसने 
काव्य का सर्वाद्भपूर्ण विवेचन उास्वित कर ऐसे मतों के लिए अवकाश 
ही न रहने दिया । 


